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भगवान्‌ मुकुन्द ( श्रीकृष्ण )में मन निहन्द्र लगा रहे Fas 
` पर्रह्मानन्दे सकळसुरचन्द्ये स्वरसतः Pa >> 5 
क्षतडधन्छे ` मन्दाकृतिद्चुजकन्दाहुरहरे । 
श्रियः कन्दे नन्दात्मज उदितचन्द्रस्मितसुखे 
सुकुन्दे स्पन्दो मे भवतु मनसो डन्द्रचिरतेः ॥ 
(रीताव्याख्यानोपोद्घाते सदानन्दः ) 


“जो समस्त देवताओंके वन्दनीय, अपने रससे सम्पूण इन्होंके क्षयः ॥॥ $, < 

कारक, दुष्ट दानवरूपी कन्द्के अङ्करका उच्छेद करनेवाले और शोभाके ||| २. 
मूळ हैं, जिनकी मधुर मुसकानसे विभूषित सुख नवोदित चम्माके समान | ' ' 

कान्तिमान्‌ है---उन परत्रह्मानन्दमय नन्दनन्दन भगवान्‌ मुकुन्दमें ही इन्द्ोसे ` | ] [oN ल, आर 

९ शिरकत हर्‌ मेरे मनकी सारी चेशाऐ हों | | Ma i र प भर ह; र कु - 
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निष्काम-कमं 


सारे संसारकी उत्पत्ति भगवानसे हुई है और 
भगवान्‌ ही सारे जगतमें परिपूर्ण हैं, मनुष्य अपने 
कर्मोद्दारा इन भगवान्‌की पूजा करके परम सिद्विरूप 
भगवानको सहज ही प्राप्त कर सकता है । जो जिस 
कायको करता हो, जिसका जो खाभाविक कमं हो, 
उसीको करे, न तो सबके कम एक-से हो सकते हैं 
और न एक-सा बनानेकी व्यय चेष्टा ही करनी चाहिये । 
नाटकमें सभी पात्र यदि एक द्वी पात्रका अभिनय करना चाहें 
तो खेळ बिंगड़ जाय | अपनी-अपनी जगह सभीकी 
जरूरत है ओर सभीका महत्त्व है | राजा और मजदूर 
दोर्नोकी ह्वी आवश्यकता दै, इसलिये कर्म न बदलो, बस, 
मनके भावको बदल डालो । कर्मका छोटा-बड़ापन बाहरी है, 
महत्त्व तो हृदयके भावका है । ऊँच-नीचका भाव रखकर 
राग-द्वेषपूबेक पराये अहितके लिये लोकदृ्टिमें अच्छा कर्म 
करनेवाळा नरकगामी हो सकता है । शाल्जविधिके 
अनुसार किसी फलकी इच्छासे यज्ञ, दान, तप आदि 
सत्कमं करनेवाला ऐश्वर्य और खरगादि विनाशी फलों 
और मोगोंको प्राप्त कर सकता है और खाथको 
सवथा छोड़कर निण्काममावसे श्रीभगवानकी प्रासिके 
निये मगत्रदाज्ञानुसार साधारण खकम करता हुआ 
ही मनुष्य परमसिद्विरूप परमात्माको पा सकता है । 
मनुष्य इस प्रकार अपने प्रत्येक कमंको मुक्ति या 
भगवत्ासिका साधन बना सकता है | 


अतएव मनसे दम्भ, दप, अभिमान, मान-बढ़ाई, 
कान, ऋध, देर, लोभ, असत्य, हिंसा आदि दोषों 
और दुशभोंको निकालकर अथवा यथाशक्ति इन दोषोंका 
दमन करते इए केवल भगवत्मीत्यथ भगवान्‌वी आज्ञा समझ- 


' कर और भगवानकी सेवाके भावसे अपने-अपने कार्योको 
 करो। अपने प्रत्येक कमसे सदा सवत्र स्थित भगवानूकी 
पूजा करो, याद रक्खो, जिस कर्ममें काम, क्रोध, लोम आदि 


नहीं हैं, जिसमें भगवानको छोड़कर अन्य किसी भी फलकी 
आकाङ्का नहीं है, जो कर्म कमंकी अथवा फलकी 
आसक्तिसे नहीं, किंतु भगवानके दिये हुए खाँगका 
खेल अच्छी तरह खेलनेकी इच्छासे निरन्तर भगवत्स्मरण 
करते हुए भगवत््ीत्यर्थ सात्विक उत्साहपूवेक किया 


जाता है, वही निष्कामकर्म है और उसी बिशुद्ध | 


कर्मसे भगवानकी पूजा होती है । यह पूजा अपने 
किसी मी उपयुक्त दोषॉसे रहित विहित खकमके द्वारा 
प्रत्येक स्री-पुरुष सहज ही अपने-अपने स्थानमें रहते 
हुए ही कर सकता है । केवळ मनके भावको बदलकर 
कर्मका प्रवाह भगवान्‌की ओर मोड़ देनेकी जरूरत 
है | फिर प्रत्येक कमे तुम्हारी मुक्तिका साधन बन 
जायगा और अपने सहज कर्माको करते हुए भी तुम 
भगवानको प्रासकर जीवनको सफल कर सकोगे | 


यदि तुम व्यापारी या दूकानदार हो तो यह समझो 
कि मेरा यह व्यापार धन कमानेके लिये नहीं है, 
श्रीमगवानूकी पूजा करनेके लिये है । लोभवृत्तिसे नहीं, 
जिन-जिनके साथ तुम्हारा व्यवहार हो, उन्हें लाभ 
पहुँचाते हुए अपनी आजीत्रिंका चलानेमात्रके छिये 
व्यापार करो | याद रक्खो---व्यापारमें पाप लोभसे ही 
होता है । लोम छोड़ दोगे तो करिसी प्रकारसे दूसरेका 
हक मारनेत्री चेष्टा नहीं होगी । वस्तुओंका तोळ-माप 
या गिनतीमें ज्यादा लेना और कम देना, बढ़ियाके 
बदले घटिया देना और घटियाकै बदले बढ़िया लेना, 
आढत-दलाळी बगेरहमें शर्तसे ज्यादा लेना आदि 
व्यापारिक चोरियाँ लोमसे ही होती हैं । परन्तु केवल 
लोम ही नहीं छोड़ना है, दूसरोंके हिंतकी भी चेष्टा 
करनी है । जैसे लोमी मनुष्य अपनी दुकानपर किसी 
प्राइकके आनेपर उसका बनावटी आदर-सत्कार करके 
उसे ठगनेत्री चेष्टा करते हैं, वैसे ही तुम्हें कपट छोड़कर 





$ निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता * ३ 








ग्राहकको आदर-सत्कार और प्रेमके साथ सरल भाषामें बन पड़े बही थोड़ी है । यों समझकर व्यापार करोगे 
सच्ची बात समझाकर उसका हित देखना चाहिये | यह तो तुम श्रीभगवान्‌के कृपापात्र बन जाओगे और वह 
समझना चाहिये कि इस ग्राहकके रूपमें साक्षात्‌ व्यापार ही तुम्हारे लिये भगवत्प्रातिका साधन बन 


परमात्मा ही आ गये हैं; इनकी जो कुछ सेवा मुझसे 


जायगा |--शिव' 


—— iE 


निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता 


( लेखक--महाकवि श्रीवनमालिदासजी शास्त्रीजी महाराज ) 


निष्कामःकमंयोंगो भवति हि भगवत्प्रीतिसम्प्रा्तियोम्ये 
निष्कामःकमेयोगो जननमरणजं वन्धनं नो करोति। 
निष्कामे कमंयोगे जनकप्रथृतयो भूसुज्ञोऽतः प्रवृत्ता- 
स्तस्मान्निष्कामपूर्वः प्रसरतु नितरां कर्मयोगाङ्क एषः ॥ 
भगवान्‌की प्रसन्ताके बाद 'निण्कामकमंयोग? . भली- 
प्रकार प्राप्तिके योग्य बन जाता है-- 
"किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने । 
तथापि तत्परा राजन्‌ न हि वाञ्छन्ति किचन ॥! 
( श्रीमद्भा० १० | ३९। २) 
क्योंकि भगवान्‌के प्रसन्न हो जानेपर कौन-सी वस्तु 
अलभ्य है १ तथापि भगतत्परायण निष्काम भक्तजन कुछ नहीं 
चाहते ।? निष्कामकर्मयोगसे जन्म-मरणके बन्धनसे प्राणी 
सदाके लिये मुक्त हो जाता है | जनक-प्रभूृति प्राचीन 
राजागण भी निष्कामकर्मयोगमें ही प्रवृत्त रहते थे । 
हमारी प्रमुसे प्रार्थना है निण्क्ामकर्मयोगाङ्क भूतलपर 
अबात्रहूपे प्रधारित हो । 
भगवत्य्रीत्यथ भगवदपणबुद्धिसे क्रिया जानेत्राला 
कम निष्काम है । प्राचीनबहिसे श्रीनारदजीने कहा था- 
“तत्कमं हरितोषं यत्‌? ( भाग० ४ | २९ | ४९ )_- 
कम वही है, जिसके आचरणसे श्रीहरि प्रसन्न हो जाये । 
दस प्रचेताओंसे भी श्रीनारदजीने कहा था कि कम वे ही 
श्रेष्ठ कहे जाते हैं, जिनके द्वारा सर्देश्वरकी सेवा सम्पन्न 
हो । 'किमधिकम्‌' मुक्ति तो निष्काम भक्तोंका खयं 
भजन करती है । किसी प्रेमीने प्रमुसे ठीक ही 
कहा है-- 
घनः कामोऽस्साकं तव तु भजनेऽन्यत्र न रुचि 
स्तवेवाङिघदरन्द्रे नतिषु रतिरस्माकमतुला । 


सकामे निष्कामा सपदि तु सकामा पद्गता - 
सकामास्मान्‌ मुक्तिभजति महिमाऽयं तव हरे॥ . 
'प्रमो | आपके भजन, आपके श्रीचरण-युगलमें 
वारम्बार नमस्कार करनेमें ही हमारी अतुलनीय प्रीति है 
अन्यत्र कहीं भी रुचि नहीं है | अतएव प्रभो | सकाम 
व्यक्तियोंके प्रति निष्काम रहनेवाली मुक्ति देवी आपकी 
मक्तिके प्रभावसे तत्काळ हमारे चरणोंके निकट आकर 
अपनी मुक्तिकी कामनासे हमारा ही भजन करती हैं । 
हरे ! यह सब आपकी ही महिमा है, अर्थात्‌ आपके 
भजनका ऐसा ही लोकोत्तर प्रभाव है। 
प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वद्नं कण्डं शिरो गद्गदा 
रोमाञ्चेन चमत्छृता तचुरियं भक्त्या मनो नन्दितम्‌। 
नास्माकं झ्षणमात्रमप्यचसरः छष्णाचनं कुचंतां 
मुक्तिद्वोरि चलुविधापि किमियं दास्याय लोळायते॥ 
( कृष्णकणोमृत ) 
रेमश्रुआँकी श्रङ्खला हमारे सुखको विभूषित कर रही 
हैं, गदूगद चाणियाँ कण्ठकी शोमा बढ़ा रही हैं, हमारा 
यह शारीर” रोमाञ्चसे चमत्कृत हो रहा है, प्रेमलक्षणा 
भक्तिसे हमारा मन परमप्रसन् है, अतः श्रीकृष्णकी 
पूजामें लगे रहनेवाले हमको दूसरी ओर ध्यान न देनेके 
लिये क्षणमांत्र भी अवतर नहीं है, तो भीन जाने _ 
यह चारों प्रकारकी मुक्तियाँ हमारे द्वारपर, हमारी सेवाके | 
लिये क्यों लालायित हो रही है. ? हमें तो इनकी कोई 
आकाल्ला नहीं है 


३:50 
“अथे न धर्म न काम रुचि, गति न चहड निबान । | कक 
जन्म जन्म रति रासपद्‌ यह बरदान न आन! ॥ | 
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श्रीरूपगोखामीद्वारा संकलित 'शपद्ात्रली'के ११३ 
रलोकमें मुक्तिके प्रति प्रइनोत्तर करते हुए किसी नामनिष्ठ 
भक्तने कितना सुन्दर कहा है--- 

का त्व मुरक्तरुपागतास्मि भवती कस्मादकस्मादिह 
भ्रीकृष्णस्सरणन देव भवतो दासीपदं प्रापिता । 
दूरे तिष्ट मनागनागसि कथं कुर्योदनार्य मयि 
त्वद्गन्धान्निजनामचन्दनरसालेपस्य लोपो भवेत्‌ ॥ 
भक्त-अरी, तृ कौन है! मुक्ति-में मुक्ति आपकी 
सेवामें उपस्थित हूँ । भक्त-तो आप यहाँपर अकस्मात्‌ 
( अचानक ) कयां आयीं ? मुक्ति-देव ! श्रीकृष्णके 
स्मरणके ग्रभावसे में आपकी दासी वन गयी हूँ | अतः 
आप मुझे अपनी सेत्रामें रख लीजिये | इसपर भक्त 
बोला-अरी ! तू दूर खड़ी रह, नितान्त निरपराधी मुझपर 
“मगवत्सेवासे त्रिमुख करके? कुठाराघात क्‍यों कर रही 
है ? तेरी तो गन्धमात्रसे ही हमारे नामरूपी चन्दन- 
रसका लोप हो जायगा, अर्थात्‌ तब न तो यह मेरा 
( भगतरद्दास ) नाम रहेगा और न सेवा-योग्य रूप 
ही, विशेष कया कहूँ ? देखो, में अपने उपास्य 
शरीकृष्णके मङ्गलमय सुमधुरनामोंसे जो कीर्तन कर रहा 
हूँ, वह समस्त कीतनानन्द भी घूलमें मिल जायगा | अतः 
आप कृपया मेरे सामनेसे दूर हो जायें । 'श्रीकृष्ण- 
कर्णामृतःकार भक्तत्रयश्रीविल्वमङ्गळजी भी कहते हैं--- 
भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन्‌ यदिस्याद्‌ 
देवेन न फलति दिव्यकिशोरमूतिः। 
मुक्तिस्तदा सुकुलिताञ्जलिः सेवतेऽस्मान्‌ 
धमोथकामगतयः ' समयप्रतीक्षाः ॥ 

(हे भगवान्‌ व्यामसुन्दर ! देखो, हमारी भक्ति यदि 
आपमें अतिशय स्थिर हो जाय तो हमारे सोभाग्यसे 
आपकी द्ि्यकिशोरमति प्रतिक्षण हमारे सामने ही 
प्रतिफछित हो जाती है ऑर मुक्तिदेवी तो हाथ जोड़कर 

हमारी सेवा करती है; फिर बेचारे धम, अथ, 


कामादि पुरुषाथ तो हमारी सेत्रा-समयक्री प्रतीक्षामें ही 





$९ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाम्रोति पूरुषः # 
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बेठे रहते हैं |! कमोंकी शुद्धि भी भगवदपणसे ही 
होती है, अतः श्रीकृष्णने उद्धवे प्रति कहा है कि 
'कमंशुद्धिमंद्पणमः और भगवानके प्रति अपण किये 
इए कमोंका अपहरण भी नहीं होता है | यह बात 
ब्रह्माने भगवानूकी स्तुति करते इए कही थी-“थमोऽपितः 
कर्हिचिद्ध्रियते न यञन्न' ( भीमद्धा० ३। ९ | १३ ) 
अतः प्राणिमात्रको भगवल्मीत्यय भगवदपणबुद्विसे ही सदा 
सत्कर्मोंका आचरण करना चाहिये । निष्काम कमयोगकी 
यह विशेषता और है कि निष्कामतापरवेक कमोंका 
अनुष्ठान करनेवाले निष्किचन भक्तोंको अपने द्वारा किये 
गये एकादशीत्रत आदिके उद्यापनका आग्रह भी 
शाख्नोंने दूर कर दिया है । पद्मपुराणीय-श्रीमद्वागवत- 
माहात्म्यके छठे अध्यायमें ऐसा ही कहा गया है-- 
अकिचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनत्रहः । 
श्रवणेनेच पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ 
कामनापूर्वक कर्म करनेवाले कर्मयोगीकी सिद्धि 
तो विधि-विधानकी सम्प्रणताके अधीन है; किंतु 
निष्कामकमंयोगीके कर्मोंकी सिद्धि बिलम्ब होनेपर भी 
अवश्यम्भाविनी है | निष्काम कमयोगकी यही अपव 
महिमा है । अतः स्कन्दपुराणीय श्रीमद्भागव॒त-माहात्म्यके 
चतुथ अध्यायमें कहा गया है--- 
धनाथनस्तु संसिद्धिविधिसम्पूणतावशात्‌ । 
कृष्णाथनस्तु संसिद्धिविलम्वेनापि जायते ॥ 
` कृष्णाथनो शुणस्यापि प्रेमेंब विधिरुत्तमः ॥ 
. भगवत्प़्रीत्यय कमं करनेवाले कमंयोगीको सिद्वियाँ 
खत: वर लेती हैं | यह बात भगवानूने अजुनसे खयं 
कही है और कमफलोंके त्यागकी शिक्षा भी दी है-- 
अभ्यासेऽप्यसमथाऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
अथेतद्प्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रितः। 
सवंकमफळत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 
( गीता १२ | १०-११. ) 
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रामचरितमानस॒के-- 
मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
इस भगवद्बचनके अनुसार सकामभावसे किया 
गया भगवदाराधन भी भगवद्दशनके लोकोत्तरप्रभावसे 
निष्कामरूपमें ही परिणत हो जाता है । ध्ुब॒जी राज्यकी 
आकाह्लासे युक्त होकर भी भगवदर्शनके अनन्तर सव 
कुछ माँगना भल गये और सकाम कर्मयोगियोंकी 
अवहेलना करते हुए प्रभुसे बोले-- 
नूनं विमुश्मतयस्तव मायया ते 
ये त्वां भवाण्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अचेन्ति . कल्पकतरु कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यत्स्पशंजं निरयेऽपि नृणाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४।९।९) 
“प्रभो ! इस शबतुल्य शरीरके द्वारा भोगा जाने- 
वाला इन्द्रिय और विप्रयांके संसर्गसे उत्पन्न सुख तो 


मचुष्यांको नरकमें भी अर्थात्‌ नरकतुल्य -शकर-कूंकर 


आदि योनियोंमें भी मिल सकता है | किंतु जो लोग 
इस विषय-सुखके जिये ळाळायित रहते हें और जो 
जन्म-मरणके वेन्धनसे छुड़ा देनेवाले, कल्पतरुखरूप 
आपकी उपासनाको, आपकी प्राप्तिकें: अतिरिक्त किसी 


कर्मयोगका : 
# कमयोगका आद्रा + 22 
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` कारणसे करते हैं, . उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी 
' मायाके द्वारा ठगी गयी है | राज्यकी इच्छासे श्रीरामकी 


शरणमें आनेवाळे विभीपणकी ( वासना समाप्ति संयुत ) 
अनुभूति भी ऐसी ही रही है-- | 
उर कछु प्रथम बासना रहो । प्रभु पद प्रीति सरित सो बह्दी॥ 
निष्काम कर्मयोगियोंकी प्रशंसा करते हुए इनन, 
दितिदेवीसे ऐसा ही कहा था--- 
. आराधनं . भगवत. इंहमाना निराशिपः । 
ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते खार्थकुशलाः स्मृताः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६ | १८ | ७४ ) 
“जो छोग निष्कामभावसे भगवानकी आराधना करते 


हैं, वे दूसरी वस्तुओंकी तो . वात ही क्या, मोक्षकी 


भी इच्छा नहीं करते; वस्तुत; ऐसे वे लोग ही अपने खाथ 
एवं परमाथ में निपुण हैं ।! तात्पय यह कि मानवके लिये 
सर्वोत्तम कतव्य निष्काम भक्ति ही है । भक्तिमें मुक्तिकी 
भी कामना परित्याज्य है | अतः निष्कामताकी पराकाष्टा 
खाथ-झून्य परामक्ति ही है । 


Er 
~ CQ 
कमयोगका आदरा 


( स्वामी विवेकानन्दका कमयोगपर तात्त्विक विवेचन ) : 


अब दूसरा प्रश्‍न आता है---यह कम क्या है? 
संसारके प्रति उपकार करनेका अर्थ क्या है ? कया हम 
सचमुच संसारका कोई उपकार कर सकते हैं ? उपकारका 
अथ यदि 'पूर्ण उपकार’ लिया जाय, तो उत्तर है---नहीं; 


परंतु सापेक्षदृश्सि' 'हाँ, है । संसारके प्रति ऐसा कोई 


भी उपकार नहीं किया जा सकता, जो चिरस्थायी हो । 


यदि ऐसा कभी सम्भत्र होता तो यह संसार इस रूपमें कभी 
न रहता, जेसा उसे हम आज देख रहे हैं | हम किसी 


मनुप्यकी भूख अल्प समयके लिये भले ही शान्त कर दें, 
परंतु वादमें वह फिर भूखा हो जायगा:। किसी व्यक्तिको 


हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं, वह क्षणिक ही 
होता है | सुख ओर दुःखरूपी इस सतत होनेवाले 
रोगका कोई भी सदाके लिये उपचार नहीं कर सकता-- 
इस सतत गतिमान्‌ सुख-दुःखरूपी चक्रकी कोई भी 
चिरकालके लिये रोकं नहीं सकता । क्या संसारको हम 
कोई चिरन्तन सुख दे सकते हैं ? नहीं; यह कभी 
सम्भव नहीं हो सकता । समुद्रके जलमें बिना किसी एक 


जगह गते पैदा किये हम एक भी लहर नहीं उठा 
सकते । इस संसारमें सारी शक्तियोंकी समष्टि सदेव समान | 
रहती है । यहं न तो कम हो सकती हैं, न अधिक | 
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उदाहरणाथ हम मानव-जातिके इतिहासको ही 
ले ळें | जैसा कि हमें आज ज्ञात है--क्या हमें सदेव 
वही सुख-दुःख, हष-विषादे तथा अधिकारका 
तारतम्य पग-पगपर नहीं दिखायी देता ? क्या कुछ लोग 
अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ 
स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं हैं १ प्राचीनकालमें मिंश्रवासियों, 
ग्रीकवालों और रोमनोंकी जो अवस्था थी, वही आज 
अमेरिकावालोंकी भी है | जहाँतक हमें इस संसारके 
इतिहाससे . पता चलता है, यही दशा सदेव रही है, 
परतु फिर भी हम” देखते हैं कि सुख-दुःखकी इस 
अनिवायं भिन्नताके होते हुए भी साथ-ही-साथ उसे 
घटानेके प्रयत्न भी सदैव होते रहे हैं । इतिहासके प्रत्येक 
युगमें ऐसे हजारों स्त्री-पुरुष इए हैं, जिन्होंने दूसरोंके 
लिये जीवनपथको सुगम बनानेके लिये अविरल परिश्रम 
किया है | पर वे कभी इसमें सफल न हो सके। 

हम तो केवळ एक गेंदको एक जगहसे दूसरी जगह 
फेंकनेका खेल खेल सकते हैं । हमने यदि शरीरसे दुःखको 
निकाल बाहर किया तो देखते हैँ कि वह मनमें जा 


` चेठा | यह ठीक दान्तेके उस नरक-चित्र जैसा है, जेसा 


कि इन इाब्दोंसे व्यक्त होता है-कंजूसोंको सोनेका एक 
बड़ा गोला दिया गया है और उनसे उस गोळेको 
पहाड़के ऊपर ढकेलकर चढ़ानेके लिये कहा गया है । 
परंतु प्रत्येक बार ज्यों ही वे उसे थोड़ा-सा ऊपर ढकेल 
पाते हैं कि वह छुढ़ककर नीचे आ जाता है । इसी 
प्रकार यह संसार-चक्र घूम रहा है । सतयुगके सम्बन्धे 
हमारी बातचीत बहुत सुन्दर है, परंतु उसी प्रकार जेसे 
स्कूलके बच्चोंके लिये किंस्से-कड़ानी | उससे अधिक 
और कुछ नहीं । जो सब जातियाँ सतयुगका छुमावना 
खप्न देखा करती हैं, वे अपने मनमें यहद भावना रखती 
हैं कि उस सतयुगके आनेपर संसारकी अन्य जातियोंकी 


. अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाभ मिल 
_ जायगा । सतयुगके सम्बन्धमें यह केसा निःखाथ भाव है ! 


वैसा ही युक्तिसंगत होगा, जेसा यह. कहना कि मृत्यु | 


अतएव यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसारके सुखको 
नहीं बढ़ा सकते और इसी प्रकार न दुःखको ही । इस 
संसारमें शुभ और अशुभ शक्तियोंकी समधि सदैव 
समान रहेगी | हम उसे सिफ यहाँसे वहाँ और वहाँसे 
यहाँ ढकेलते रहते हैं, परंतु यहद निश्चित है क्रि वह 
सदैव समान रहेगी; क्योंकि वैसा रहना ही उसका 
खभाव है | यह ज्वार-भाटा, यह चढ़ाव-उतार तो 
संसारकी प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो 


बिना जीवन सम्भव है । 


उपर्युक्त सतयुगसम्बन्धी धारणासे अनेक व्यक्तियों- 
को कार्य करनेकी प्रेरणा मिली है । आजकलके जमानेमें 
सतयुगी भावनाने साम्य, खाधीनता और भ्रातृभावका 
रूप धारण कर लिया है । पर यह भी एक मतान्धता 
है । यथार्थ साम्यभाव न तो कभी संसारमें हुआ है और 
न कभी होनेकी आशा है । यहाँ हम सब समान हो 
ही केसे सकते हैं ! इस प्रकारके असम्भव साम्यभावका 
फल तो मृत्यु ही होगा । जगतूकी उत्पत्ति तथा उसकी 
स्थितिका कारण क्या है. £ साम्यका अभाव, केवल 
चेष्रम्यमाव | जगत्की प्रारम्भिक अवस्थामें--प्रलया- 
वस्थामें ही सम्पूर्ण साम्यभाव हो सकता है । तब फिर 
इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियोंका उद्भव किस 
प्रकार होता है ? विरोध, प्रतियोगिता एवं प्रतिददन्दिताद्वारा 
ही तो ।.थोड़ी देरके लिये मान लो कि संसारके सब ' 
भौतिक परमाणु सम्पूर्ण साम्याबस्थामें स्थित हो गये तो 
फिर सृष्टि रहेगी कहाँ १ विज्ञान हमें सिखाता है कि यह 
असम्मव है । स्थिर जलको हिला दो; तुम देखोगे कि 
प्रत्येक जल-बिन्दु फिरसे स्थिर होनेकी चेष्टा करता 
है, एक दूसरेकी ओर इसी हेतु दोडता है । इसी 
प्रकार यह जगत्‌-प्रपश्च उत्पन्न हुआ है और उसके 
अन्तर्गत समस्त शक्तियाँ एवं समस्त पदाथ अपने नष्ट 
साम्यभावको पुनः प्राप्त करनेके लिये चेष्टा कर रहे है । | 
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पुनः वेषम्यावस्था आती है और उससे पुनः इस 
सृश्रिप मिश्रणकी उत्पत्ति हो जाती है । वेषम्य ही 
सृष्टिकी नींव है | परंतु साथ ही वे शक्तियाँ भी, 
जो साम्यभाव स्थापित करनेकी चेश करती हैं, सृश्टिके 
लिये उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि वे जो उस 
साम्यभावको नष्ट करनेका प्रयत्न करती हैं | 

सम्पूर्ण साम्यभाव अर्थात्‌ समस्त प्रतिदनन्द्दी शक्तियों 
का सम्पूण सामञ्जस्य इस संसारमें कभी नहीं हो 
सकता । उस अत्रस्थाको प्राप्त करनेके पूवे ही सारा 
संसार किसी भी प्रकारके जीवनके लिये सवथा अयोग्य 
बन जायगा और वहाँ कोई भी प्राणी न रहेगा | 
अतएव हम देखते हैं कि सतयुग अथवा सम्पूण 
साम्यभावकी ये धारणा इस संसारमें केवळ असम्भब 
ही नहीं हैं, वरन्‌ यदि हम इन्हें सम्पूर्णरूपसे 
कार्यरूपमें परिणत करें तो वे हमें निश्‍चय प्रलयकी 
ओर ले जायेंगी । वह क्या चीज है जो मनुष्य-मनुष्यमें 





, भेद स्थापित करती है 2 वह है मस्तिष्की भिन्नता | 


आजकलके दिनोंमें एक पागलके अतिरि और कोई 
भी यह न कहेगा कि हम सब मस्तिष्ककी समान शक्ति 
ळेकर उत्पन्न इए हैं । सम्पूर्ण साम्यभावका अथे है 
मृत्यु | जबतक यह संसार बना रहेगा, तबतक वेषम्यमाव 
रहेगा ही | और यह सतयुग अथवा साम्यभाव तमी 
आयेगा, जब कल्पका अन्त हो जायगा । उसके पहले 
पूण साम्यमाव नहीं आ सकता । परन्तु फिर भी 
साम्यभावदी यह धारणा हमारे लिये कायमें प्रवृत्ति 
देनेवाली एक प्रबल शक्ति है । जिस प्रकार सृष्टिके 


, लिये वैषम्य उपयोगी है, उसी प्रकार उस वेषम्यको 


घटानेकी चेष्टा भी नितान्त आवश्यक है । जिस प्रकार 
वेषम्य न होनेसे सृष्टि नहीं रह सकती, उसी प्रकार 
मुक्ति. एवं ईश्वरके पास ळोट जानेकी चेष्टा बिना भी 


सृष्टि नहीं रह सकती । कमं करनेके पीछे मनुष्यका जो 
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हेतु रहता है, वह इन दो शक्तियोंके तारतम्यसे ही 
निश्चित होता है और कमे करनेके ये भिन्न-मिन्न उद्देश्य 
चिरकाळतक विद्यमान रहेंगे--कुछ बन्धनकी ओर ले 
जायँगे और कुछ मुक्तिकी ओर । 

संसारका यह “चक्रके भीतर चक्र! एक बड़ा 
भयानक यन्त्र है । इसके भीतर द्वाथ पड़ा नहीं कि इम 
गये । हम समी सोचते हैं कि अमुक कत्य पूरा होते 
ही हमें छुट्टी मिल जायगी, इम चेनकी साँस ळगे; पर 
उस कतेन्यका मुश्किक्से एक अंश भी समाप्त नहीं हो 
पाता कि एक दूसरा कतव्य सिरपर आ खड़ा दो जाता 
है । संसारका यह प्रचण्ड शक्तिशाली, जटिल यन्त्र हम 
सोको खींचे ले जा रहा है । इससे बाहर निकलनेके 
केवळ दो ही उपाय हैँ । एक तो यह है कि उस 
यन्त्रसे सारा नाता ही तोड़ दिया जाय--बह यन्त्र 
चलता रहे, हम एक ओर खड़े रहें एवं हम अपनी 
समस्त वासनाओंका त्याग कर दे | अवश्य यह कह 


देना तो बड़ा सरल दै, परंतु इसे अमलमें लाना असम्भव- 


सा है । दूसरा उपाय है---हम इस संसारक्षेत्रम उतर 
आयें और कर्मका रहस्य जान ळे । इसीको कर्मयोग 
कहते हैं | इम इस संसारयन्त्रसे दूर न भागें वरनु 
इसके अंदर ही खड़े होकर कमका रहस्य सीख ळें | 
भीतर रहकर फौशलसे कर्मके बाहर निक आता 
सम्मव है । इस यन्त्रके भीतरसे ही बाहर निकल 
आनेका माग है । 

अब हमने देखा कि कम क्या दै । यह प्रकृतिकी 
नींवका एक अंश है और सदेव ही चलता रहता है । 
जो इश्वरमें बिश्वास करते हैं, वे इसे अपेक्षाकृत अधिक 
अच्छी तरह समझ सकेंगे; क्योकि वे जानते हे कि 


श्वर कोई ऐसा एक असमर्थ पुरुष नहीं है, जिसे _ 
हमारी सहायताकी आवश्यकता है । यद्यपि यह जगत्‌ | 


अनन्तकाळतक चलता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय _ 
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मुक्ति ही है; निःखाथंता ही हमारा लक्ष्य है; और 
कर्मेयोगके मतानुसार उस ध्येयकी प्राति कर्मद्वारा ही 
करनी होगी । संसारको पूर्णूपसे सुडी बनानेकी 
जो सब भावनाएं हैं, बे मतान्ध व्यक्तियोंके लिये प्रेरणा- 
राक्तिके रूपमे भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान 
लेना चाहिये कि मतान्धतासे जितना लाभ होता है, 
उतनी ही हानि भी होती है । कमंयोगी प्रश्‍न करते हैं 
कि तुम्हें कर्म करनेके लिये मुक्तिको छोड़ अन्य कोई 
उद्देश्य क्यों होना चाहिये ! सब प्रकारके सांसारिक 
उद्देश्य्से अतीत हो जाओ । तुम्हें केवल कर्म करनेका 
अविकार है, कमेफलमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं--- 
'कमण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।' कर्म- 
योगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसायद्वारा इस सत्यको 
जान सकता है और इसे कार्यरूपमें परिणत कर 

सकता है । जव परोपकार करनेकी इच्छा उसके रोम- 

रोममें भर जाती है तो फिर उसे किसी वाहरी उद्देइ्यकी 

कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । हम भलाई क्‍यों 

करें ? इसलिये कि भलाई करना अच्छा है । कम॑योगीका 
कथन है कि जो खग प्राप्त करनेकी इच्छासे भी सत 

कमे करता है, वह भी अपनेको वन्धनमें डाल लेता 
है | किसी कार्यमें यदि थोड़ी-सी साथ परता रहे तो 
वह हमें मुक्त करनेके बदले हमारे पैरोमें और एक 
बेडी डाळ देता है | 


अतएव एकमात्र उपाय है--समस्त कमफलोंका 








त्याग कर देना, अनासक्त हो जाना | यह जान लेना चाहिये 
कि न तो यह संसार हम हैं और न हम यह संसार हैं। 
न हम यह शरीर हैं और न वास्तवमें हम कोई कमं 
ही करते हैं । हम हैं आत्मा! हम अनन्तकालसे 
विश्राम और शान्तिका आनन्द भोग रहे हैं । हम क्यों 
किसीके वन्धनमें पड़ें ? किंतु यह कह देना वडा सरल 
है कि हम पूणरूपसे अनासक्त रहें, परंतु ऐसा हो 
किंस तरह ? बिना किसी खार्थके किया हुआ प्रत्येक 
सत्कार्यं हमारे पैरोमें और एक बेडी डालनेके बदले 
पहळेकी ही एक वेड़ीको तोड़ देता है । विना किसी 
वद्लेकी आशासे संसारमें भेजा गया प्रत्येक शुभ 
बिचार संचित होता जायगा, वह हमारे पेरोंमेसे एक 
वेड़ीको काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता 
जायगा, जवतक कि हम पत्रित्रतम मनुष्यके रूपमें 
परिणत नहीं हो जाते | पर हो सकता है, . यह सब 
आपलोगोंको. केवळ एक अखाभाविक और कोरी 
दार्शनिक वात ही जान पड़े, जो कार्यमें परिणत नहीं की 
जा सकती है । मैंने भगवद्वीताके त्रिरोधमें अनेक युक्तियाँ 
पढ़ी हैं और कई लोगोंका यह सिद्धान्त है कि बिना 
किसी हेतुके हम कुछ कम कर ही नहीं सकते । पर 
उन्होंने शायद मतान्धतासे रहित कोई, निःखाथ कम 
कभी देखा ही नहीं है, इसलिये वे ऐसा कहा करते हैं । 
वस्तुतः गीतोक्त कमयोग अनुष्ठेय है। ( समासत) 

( 'कर्मयोगःसे ) 





' अनासक्त ( निष्काम-कर्मी ) होना आयल है 


आरयंता नाम भूतानां यः करोति प्रयत्नतः । 


शुभं कमं निराकारो 


यीतरागस्तथंव त ॥ | 
( महाभा० झान्तिपवं १६२ । १८ ) 


| ( भीष्मजी कहते हैं---) 'जो. मनुष्य अपनेको. प्रकट न करके प्रयत्नपूर्वक प्रागियोंकी भळाईके काम 
करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ भाव और आचरणकां नाम आयता है । यह आसक्तिके त्यागसे प्राप्त होता है ।? 
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निष्काम-कर्मयोगसे भगवतापि 


( लेखक-त्रह्मलीन परमभ्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काके अमृतवचन ) 


निष्कामकमसे परमात्माकी प्राप्ति अवश्य हो जाती 
है । यदि उसमें भक्तिका मिश्रण हो जाय, तव तो 
कल्याण होनेमें संदेह या देर भी क्‍या है। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृण्णके वचन हैँ-- 
श्रेयो . हि ज्ञानमभ्यासाज्जञानाद्ध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्‌ कर्मफ त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १२। १२) 
अभिप्राय यह कि अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है । योगका 
अभ्यास, ( तत्रस्थितो यत्नोऽभ्यासः-योगद्रा. ) 
शात्रका अभ्यास किसी भी प्रकारका अध्यात्म- 
विषयक अभ्यास है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है | पर जो अभ्यास 
ज्ञानपूचेक नहीं है, उसकी अपेक्षा वह ज्ञान श्रेष्ठ है, 
जहाँ केवल ज्ञान है, पर अभ्यास नहीं है, शात्रके 
( परोक्ष ) ज्ञानसे परमात्माका ध्यान श्रेष्ठ है | किंतु 
परमात्माके साक्षात्‌--यथार्थ अनुभव (अपरोक्ष ज्ञानः )- 
से नहीं । परमात्माका जो ध्यान निष्काम नहीं है, ऐसे 
घ्यानसे कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ जहाँ कमके 
फलकी इच्छा नहीं है, ऐसा निष्कामकर्म भगवानके 
सकाम थ्यानसे श्रेष्ठ 'है; क्योंकि कर्मेफलकें त्यागमें जो 
त्याग है, उस त्यागसे तत्काल शान्ति मिल जाती है । 
. परमात्माकी प्राप्ति .होनेपर जो शान्ति मिलती है, वही 
शान्ति यहाँ भगवान्‌को अभिमत है । यहींपर निर्वाणसे 
भी निर्दिष्ट है । यह शान्ति ही अन्यत्र जीवमुक्ति कही 
गयी है | इसलिये निष्कामकम सबसे श्रेष्ठ है । इसीलिये 
करमफलका त्याग ध्यानसे भी श्रेष्ठ कहा गया है । जिसमें 
कर्म-फल-त्यागके साथ ध्यान नहीं है, अर्थात्‌ यह कर्मफल 
त्याग ध्यानरहिंत या निर्बीज, असम्प्रज्ञात योग है । ध्यान 


होनेसे तो ईश्वरकी भक्ति सम्मिलित हो गयी, अतः वह ' 


तो श्रेष्ठ है ही । पर जिस ध्यानके साथ फलत्याग नहीं 
९ 
है, उस सकाम ध्यानकी अपेक्षा वह निष्कामकमं 


जिसके साथ ध्यान नहीं है, श्रेष्ठ है । यही निष्काम- 
कर्मयोग है । गीताके तीसरे अध्यायके १९वें स्लोकमें 
भी इस निष्काम-कर्मयोगका वर्णन है। आसक्तिके 
त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति बतलायी गयी है | 
तस्मादसक्तः सततं काय कमं समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं-'अजुन ! इसलिये तु 
अनासक्त या निष्कामभावसे आसक्तिरहिंत होकर कतन्य 
कमोका अच्छी प्रकारसे आचरण कर; क्योंकि निष्काम- 
भावसे सदा-सवंदा कर्मोका आचरण करता हुआ पुरुष 
परमात्मको प्राप्त कर लेता है ।? यहाँ साधनके साथ 
भक्ति नहीं है और कमॉके साथ 'सततम' राब्द है । 
अतः इसका यह अर्थ है'कि सदा-सवदा अनासक्त- 
भात्रसे, निष्कामभावसे कमॉका आचरण कर । जहाँ 
आसक्ति नहीं है, वहाँ कामना है ही नहीं, क्योंकि 
सङ्गात्‌ संजायते कामः (गीता २। ६२ ) 


_आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है | जहाँ 


आसक्ति ही नहीं, कारण ही नहीं, वहाँ कामनारूपं 
कार्यका तो अमाव होगा ही । ऐसे ही गीताके छठे 
अध्यायके पहले सलोकमें भी मक्तिरहित कमेयोग है-- 
अनाश्रितः कममफलं कार्यं . कमे करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ . 
जो मनुष्य फलके आश्रयसे रहित होकर कम करता 
है, फलकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ऐसा पुरुष 
रेष्ठ माना गया है, वह योगी है । किंतु केवल 
खरूपसे जिसने कर्मोंका या अगम्िका त्याग कर दिया 
है, वह न संन्यासी है और न योगी । वास्तवमें जिसके 


अन्तःकरणमें उच्चकोटिका भाव है, भीतरमें भी जिसके 





१० 


$ असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः * 








परमात्माका ध्यान है, उसके लिये यह नहीं कहा कि 
वह संन्यासी या योगी नहीं है । 
इसी प्रकार गीतामें कहीं आसक्तिके त्यागकी, कहीं 
कामनाके त्यागकी वात कही गयी है । यदि 
भगवानूकी भक्तिका सम्बन्ध नहीं है तो भी निष्काम- 
कर्मयोग भी मुक्तिको देनेवाला है । गीतामें भी 
इसका उल्लेख है-- 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(५। ११) 
निष्काम-कमयोगी केवल शरीर, मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोसे अनासक्तभावसे आत्माकी झुद्धिके लिये कमे 
करते हैं । इससे अन्तःकरण शुद्ध होकर वे परमात्माको 
पा लेते हैं वे आगे पुनः स्पष्ट कहते हैं--- 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ 
( ६५।१२) 
युक्त अर्थात्‌ निष्कामभावसे कमं करनेवाला पुरुष 
कर्मफलको त्यागकर निष्ठावाली झान्तिको पा लेता है, 
यह शान्ति योगनिष्ठाकी या परमात्माकी प्राप्ति होनेपर 
मिलती है, इसे परम, शाश्वत, शान्ति या मुक्ति भी कहते 
हैं | पर जो योगयुक्त नहीं है, वह. कामनाके कारण 
` फलमें आसक्त हुआ कमोंके. द्वारा बंध जाता है | इस 
प्रकार गीतामें जहाँ कहीं भक्तिका बिल्कुल सम्बन्ध नहीं 
बताया गया है, वह कमं निष्कामकम है | यानी जहाँ 
कामनाका अभाव है, आसक्तिका अभाव है, कतव्य- 
बुद्विसे कम किया जाता है, वह केवळ निष्क्राम कम है | 
उससे भी आत्माका उद्धार हो जाता है और उसके 
साथ भक्तिका मिश्रण हो जाय, तब उससे उद्धार हो 


¬ जाय, इसमें कहना ही क्या है । 


अब यह विचार करना चाहिये कि वह कौन-सा 
कम है, जिस वण-आश्रमके मनुष्यके लिये, जिस पुरुष 


या स्त्रीके लिये शात्नने जो कर्म निश्चित. कर दिया 
है--उसका कर्तव्य बतला दिया है, उस कमको 
निष्कामभावसे करनेपर उसका कल्याण हो जाता है । 
जैसे सुहागिन ख्लीके लिये पातिब्रत-धमका पालन 
करना उसका कर्तव्य है, वह यदि केवल निष्कामभावसे 
किया जाय तो पातित्रत्यधर्मका पालन करती हुईं वह 
परमात्माको प्राप्त हो जाती है । इसी प्रकार जिसके माता- 
पिता जीवित हैं, वह केवळ निण्कामभावसे माता-पिताकी 
सेवा करके परम गतिको प्राप्त हो जाता है ।. उसके 
लिये माता-पिताकी सेवा परम धम है, शेष सब 
उपधम हैं । मनुस्मृतिमें बतलाया गया है-- 


निष्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 


एष धर्मः परः साक्षादुपधमाऽन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २ | २३७ ) 


माता, पिता और आचाय--इन तीनोंकी सेवासे 
ही पुरुषका समस्त कर्म सम्पन्न हो जाता है । यही 
साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य सब 
उपधर्म हैं । पातित्रत्यधर्मका पालन करनेसे किन-किन 
ख्ियोंका उद्धार हो गया--इसके लिये शाख प्रमाण 
हैं | श्रीतुळसीदासजी भी रामचरितमानसके अरण्यकाण्डमे 
अनसूयाजीने जो सीताजीके प्रति उपदेश दिया था, 
उसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं--- 
एुकइ ध एक ब्रत नेमा । काय वचन सन पति पद प्रेमा॥ 


बिजु श्रम नारि परम गति लहई । पतिब्रत धर्म छाडि छल गह 
( अरण्य० ४ | ५, ९ ) 


ख्लीके लिये एक ही धर्म, एक ही ब्रत और एक 
ही नियम है--मन, वाणी और शरीरसे पतिके चरणोमे 
प्रम करना | छलका त्याग करके पातित्रत्यधमेका 
पालन करनेत्राली नारी बिना परिश्रम ही परम गतिको 
प्राप्त हो जाती है | इसी प्रकार झाख्नोमें जगह-जगह 
पातित्रत्यधर्मकी महिमा बतलायी गयी है | अनसूयाजी 
खयं पातिव्रत्यघमंका पालन करनेवाली थीं---जितकें 
अंशरूपसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशने अवतार छिया था | 





% निष्काम-कर्मयोगसे भगवत्प्राप्ति # 
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ऐसे और भी बहुत-से उदाहरण हैं । इसी प्रकार मनुष्य 
सबकी सेवा करके - परम गतिंको प्राप्त हो सकता दै 
अबश्य ही सवथा उसका निष्कामभाव होना चाहिये। 
उसमें किसी प्रकार भी कहीं भी किंचिन्मात्र भी खाथ 
नहीं रहना चाहिये । हरेक प्रकारसे हम लोगोंका 
कतव्य है सबकी सेवा करना। यज्ञ, दान, तप 
इत्यादि जो शुभ कम हैं, उनका भी जो निष्कामभावसे 
पालन करता है उसका निश्चय कल्याण हो 
जाता है । 


सब, वणोकी सेवा करना झ॒द्गका धमं है । वह 
चारों वर्णोकी सेवा करके परम गतिको प्राप्त हो जाता 
है । किंतु उसमें भी निष्कामभाव होना चाहिये । 
इसी प्रकार वैश्य कृषि, गोरक्ष्य, वागिज्य निष्काम- 
भावसे करे तो उसका उद्गार हो जाता है, विंतु जो 
वैश्य रुपया संग्रह करनेके लिये कम करता है, उस 
रुपयोंकी कामनावालेका नहीं जो अपना कोई भी खाथ 
नहीं रखता और यह समझता है कि खेती, व्यापार या 
गोरक्षाके द्वारा सबको सुख पहुँचाना है तथा यों सुख 
पहुँचाकर भी जो बदला कुछ भी न चाहे, उसीका 
निष्क्रामभाव है । आप दूसरोंकी सेवा करते हुए यदि 
मान-बड़ाईँ-प्रतिष्ठाकी इच्छा करते हैं तो वह निष्कामसेवा 
नहीं है | आप इनकी इच्छा तो नहीं करते, 
इनकी प्राप्ति आपका उद्देश्य भी नहीं है, पर दूसरे 
लोग आपका आइर-सत्कार तथा प्रतिष्ठा करते हैं, 
आपकी कीर्ति गाते है और उन सबको सुनकर 
यदि आपके चित्तमें प्रसनता होती है तो वह भी 
सकामभाव है | वह एक प्रकारसे निष्क्रामभावमें कमी 
है | इस बातको तो मनुष्यको बुद्विसे या व्रिचारसे हटा 
ही देना चाहिये कि दूसरे मनुष्य यह कहें कि 
वाह | वाह वाह !! ये बड़े उच्चकोटिके निष्कामी 
हैं, बड़े खाथत्यागी हैं | ये शब्द हमको प्रिय नहीं 





लगने चाहिये, बल्कि इन्हें सुनकर हमको ल्ज्जा होनी 
चाहिये, मनमें दुःख होना चाहिये । 
प्रत्येक काममें यह विचार करना चाहिये कि यह 
काम जो मैं कर रद्दा हूँ, इसमें मेरी कोई कामना तो 
नहीं है, मेरी आसक्ति तो नहीं है | जहाँ आसक्ति | 
है, कामना है, वहाँ समझना चाहिये कि वह निष्काम | 
नहीं है । निष्काम न होनेपर भी सेवा, परोपकार 
करना उत्तम है । विचार करना चाहिये कि कोई 
मनुष्य किसी भी प्रकारसे दूसरेकी सेवा करता दै, 
दान देता है, उपकार करता है और वह भयसे, लजासे 
या मान-वडाईकी इच्छासे करता है तो वह करना भी 
न करनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है | किंतु जो ऐसे 
निष्क्रामकमे. हैं, उनका तो बहुत ही ऊँचा दर्जा 
है । मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये | करिसी 
भी प्रकारकी कामना निष्कामभावमें कलङ्क है | झुभ- 
क्म सकाममावसे भी करना अच्छा है, पर निष्कामा 
दर्जा बहुत ऊँचा है | सकाम ओर निष्फाममें बहुत 
अधिक अन्तर है, रात-दिनका अन्तर है । इस वातको 
घ्यानमें रखकर मनुष्यको निष्क्राममावसे आचरण करना 
चाहिये । 
कोई भी मनुष्य कुछ काम करता है तो पहले 
मनमें यह भाव आ जाता है कि इसको करनेसे 
मुझको क्या लाभ होगा । यही सक्षाम भाव है। 
इसलिये 'मेरी इस क्रियासे संसारको कितना लाभ 
होगा!--इस दृष्टिको रखकर कमं करना चाहिये । 
अविक-से-अधिक लोगोको लाभ हो-यह ध्यान रखना 
चाहिये और उस लाभके बदलेमें कुछ भी नहीं चाइना 
चाहिये; बल्कि देनेप भी नहीं लेता चाहिये । 
किंतु याद रखना चाहिये क्रि कहीं-कहीं लेता भी एक 
प्रकारसे निष्काम हो जाता है । जेसे कोई साधु, 
महात्मा, ब्राह्मण या गृहस्थ है, उसे कोई व्यक्ति 
अपना कतव्य समझकर निष्कामभावसे कुछ देता है, 
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उचित या न्याय समझकर देता हेतो उसको निष्काम- 
भावसे ले लेना देनेवालेके लिये भी: हिंतकर है और 
लेनेवालेके लिये भी हितकर है । 





जसे किसी साधुके पास बल्न नहीं है, देनेचाला आग्रह 
करके देता है ऑर साधुको भी एक प्रकारसे लेनेकी इच्छा 
नहीं है बल्कि अपने फटे-पुराने वस्नसे ही काम चलानेकी 
इच्छा है, किंतु फिर भी वह उसके आग्रह करनेपर उसके 
संतोष-प्रसन्नताके लिये कुछ खीकार कर ले तो उसमें 
दोष नहीं है | दाताके मनमें यदि यह दुःख हो किं 
मैं गया-त्रीता हूँ, इसलिये महाराजने मेरी वस्तु खीकार 
नहीं की, तो उसके दुःखको दूर करनेके, लिये वह वस्तु 
ले ली जाय तो वह लेना भी न लेनेके समान ही है | 
इसी प्रकार कोई गृहस्थ है, उसके यहाँ किसीने यह 
कहलाकर फल आदि भेज दिये कि हमारे लड़केकी 
शादीके निमित्त आये हुए ये फल आदिं. आपके लिये 
भेजे हैं।उनको न ळेनेपर यदि उस दाताको दुःख होता 
है तो वहाँ कुछ ळे लेना भी न लेनेके समान हैं | 
इसी तरह किसीके यहाँ हम गये और वह हमें अतिथि 
समझकर सत्कार करता है ओर हम उसे खीकार नहीं 
करते, हमारे स्वीकार न करनेसे उसे दुःख होता है, 
_ तो उस हाळतमें हम उसकी दी हुई वस्तु खीकार कर 
ले तो यह लेना न लेनेके ही समान है । 


अपने खाथके लिये दूसरेसे सेवा खीकार 

करना तो सकाम है, किंतु उसकी प्रसनताके लिये 
खीकार कर लेनेमें दोष नहीं है | हरेक बातमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि कहीं हमारे भीतर कोई खाथका 
 मावतो नहीं है । जो खाका भाव है, वही हानिकर 
है| जेसे--अपने लड़के, नोकर या खीसे काम ले लेते 
हैँ, न लेनेसे उनको दुःख होता है तो उनसे काम 
र करवाना, सेवा लेना न लेनेके समान ही है | हरेक 
 विषयमें ऐसा विचार कर लेना चाहिये कि मैं जो कुछ 
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खीकार करता हूँ, बह दाताकी प्रसन्नताके लिये खीकार - 


करता हूँ, या अपनी प्रसन्नताके लिये | जहाँ खाथ हे, 
वहाँ सकाम भाव है | यह सकाम भाव निष्कामभावम 
कलङ्क है | पर वास्तवमें जो न्यायसे प्राप्त है, उसे 
खीकार कर लेनेमें दोष नहीं है । उत्तम कोटि वह है 
कि अपनी प्रसन्नताके लिये नहीं, दूसरोंके संतोषके लिये 
हम स्वीकार करें, वह हमारा निष्कामभाव है | 

इसके सिवा यह भी त्रिंशेषरूपसे ख्याल रखना 
चाहिये कि अपने मनके अनुकूल जो कुछ प्राप्त होता 
है, उसमें तो राग होता है और जो अपने मेनके 
प्रतिकूल प्राप्त होता है, उसमें द्वेष होता है । 
किंतु जहाँ राग-द्वेष है, वहाँ. निष्कामता नहीं है । 


च्य क र 
अतएव हरेक काम करते. समय राग और द्वेषका सवथा 


त्याग कर देना चाहिये । राग-हेषसे रहित होकर 
विषयोंमें विचरण करना भी कल्याणकारक होता है | 
यहाँ विषयोंमें वरिचरणका अर्थ है--राग (रस) बुद्धिसे 
रहित हो विषयोंका न्याययुक्त सेवन । जैसे भोजनादि 
करना न्याययुक्त है, शरीरनिर्बाहके लिये आवश्यक और 
उचित है । विषयोंमें विचरण करना, इस कथनमें 
आसक्ति झलकती है, . इसठ्यि साथमें यह कहना पड़ता 
है कि विषयोंमें विचरण करनेका. अथ आसक्तिरस- 
बुद्धिसे विषयांका ग्रहण नहीं समझना चाहिये | किसी भी 
प्रकारकी कामना न रखकर केवळ शरीरनिर्वाहमात्रके लिये 
उचित खान-पान आदि विंधरयोमें जो विचरण करना 
है, वह निष्कामभाव है | गीतामें बतलाया गया है-- 
रागडेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवर्‍्येर्चिघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सर्वंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
( २। ६४-६५ ) 
भाव यह कि जिनमें राग-द्वेपका नाम-निशान नहीं 
है और जो अपने वरामें है, ऐसी इच्धियोंके द्वारा 
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जिसका मन भी .अपने चशमें है, वह पुरुष विषयोंमें 
विचरण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है यानी 
उसका अन्तःकरण अुद्द हो जाता है और अन्तःकरण 
शुद्ध हवोनेसे चित्तकी प्रसन्नता होती है | उस सात्तिक 
प्रसन्नतासे सारे ढुःखोंका नाश हो जाता है और उसकी 
बुद्धि परमात्माके खरूपमें या यों कहें निष्कामकमयोगकी 
निष्टामें शीघ्र ही स्थित हो जाती है, जिससे वह परमात्माको 
प्रात हो जाता है । निष्कामभावकी यह महिमा है | 

यहाँ जो विषयोंमें विचरण करना है--उसमें कोई 
आसक्ति नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई राग- 
वेम नहीं हुआ करता । यहाँ तो केवळ अपना कतेव्य 
समझकर ही वह न्याययुक्त कर्मोका आचरण करता 
है । बिना राग-द्वेषके ही केवल इन्द्रियोंके द्वारा ब्रिषयोंमें 
विचरण करता है | ऐसा आचरण करनेसे उसका 
कल्याण हो जाता है । भगवान्‌ कहते हैं--- 


विहाय कामान्‌ यः सचोन्‌, पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्मेमो- निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता २। ७१ ) 
“जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके सपृ 
( आसक्ति )से रहित होकर और ममता तथा अहंकार- 
से रहित हो त्रिंचरण करता है, वह उस यथार्थ शान्तिः 
को प्राप्त होता है, जो शान्ति परमात्माकी प्राप्ति होनेपर 
मिलती है ॥ इससे पूरवेके ७०वें इ्ोकमें भी आया है--- 
'स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकामीः--वह इस वास्तविक 
शान्तिको प्राप्त होता है, कामना करनेवाला कामी पुरुष 
कभी शान्तिको प्राप्त नहीं होता । अतः यहाँ उसकी 
वास्तविक झान्तिकी ग्रामिका वर्णन है | इस प्रकार 
केवल निष्काम- कर्मयोगके अनुष्ठानसे मनुष्यका परम 
कल्याण हो जाता है, फिर. साथमें भक्तिका सम्मिश्रण 
हो, तब तो फिर बात ही क्या है। 





वे आगमों म ९ ७ 
ष्णव आगमोंमें निष्काम-कमयोग 
(२) 
( लेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना, 'प्रवर, एम्‌० ए० [ अंग्रेजी-हिन्दी ], साहित्यरत्न, आयुर्वेद्रत्न ) 
( गताङ्क पष्ठ संख्या ९१से आगे ) 


ब्रह्मवादके नामपर वर्णाश्रम-विधानकी समस्त 
क्रियाओंका लोप करनेवाले व्यक्ति लोक-कण्टक ही हैं | 
धर्म-कर्म-विहीन व्यक्ति पापका ही अनुसेवन करते 
हैं । > ब्रहमन्ञत्वके अभिमानसे धर्म-कर्म-बहिमुख हुए ऐसे 
व्यक्ति कहते हैं कि '्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है 
और यतः जगत्‌ मिथ्या है, अतः शुभाशुभ कम क्यों 
करे ऐसे दुराशय व्यक्ति ब्रह्मवादके विलाससे 
अपना ज्ञानीपन बघारते हैं । वे वास्तविक ज्ञानसे 
हटकर धर्मोच्छेदका उद्यम करते हैं । 


प्रबुद्धेब कमे बताते हुए माहेश्वरतन्त्र प्रथमत 
प्रवोधका स्वरूप स्पष्ट करता है । बातोंका राब्द- 


३५-माहेश्वर तं. १६ | ६४-६७; ३६-मा० तं०१८।२०-२५ 


मात्रका प्रबोध वास्तव नहीं है, साक्षात्‌ प्रबोध होनेपर 
तो देह तत्काल विलीन हो जाता है | शब्द-प्रबोध 
परमार्थ नहीं है, वह संसार-मोहका नारा करनेमें भी 
सक्षम नहीं है । दीपककी बात करनेसे अंघेरा कभी 
नहीं मिटता । जो व्यक्ति शब्दबोधमात्रसे नित्य-नेमित्तिक 
कर्म छोड़ देता है, वह प्रत्यवायी है और उसे बोध 
नहीं होता । 

अतः धर्मे-कमे-परायण होकर कृष्णका ही अनु- 
सेवन करनेवाले कृष्णके प्रिय होते हैं । यह कृष्ण- 


भक्तिकी वासनाका लक्षण है | भाहेश्वर-तन््र'के मतमें 
भगवद्‌-विरहकी अग्निमे पड़ कर देहका जल जाना 
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ही आत्म-त्रोध है, अन्य सब तो शाब्द-बोधमात्र है । 


पारमेश्वर-संहिंता नित्य कमरत भक्तोंकी महिमा 
तथा नित्य-नेमित्तक कर्मोंकी आवश्यकता”? प्रतिपादित 
करती है । क्रिया-लोमसे मनुष्य पतित हो जाता है । 
इसी प्रकार अज्ञानप्रवंक किये इए कमसे तथा कमका 
अनादर करनेसे भी पतन होता है ॥ 


परम संहिताके अनुसार झाख़-दष्ट नित्यकमं ही 
भागवतोंका आचार है । अतः धर्मोक्त नित्यकर्म 
निरालस होकर सप्रयत्न करते रहना चाहिये ।_ 
नैमित्तिक कर्म सविधि वष-पर्यन्त करनेपर श्रीविष्णु 
सायुज्य प्रदान करते हैं । कर्मोंके सम्बन्धमें कोई 
निश्चय नहीं होनेपर अर्थात्‌ किंकत्तव्यविप्ढ़ हो जानेपर 
भगवत्प्रपन्न हो जाना चाहिये । यही झाल्नका निर्देश 
है । धर्ममय क्के द्वारा आराधित देव जन्मान्तरमें भी 
उपद्रव-नाश और सम्पत्ति-संत्रधन करते हैं । प्रभुकी 
कृपाके त्रिना इन्द्रियोपर नियन्त्रण नहीं हो सकता, 
अतः देवकी शरणमें जाओ | * 


'महानिर्वाणतन्त्रःका कथन है कि फल-प्रापक कर्म 
शुभ और अशुभ दो प्रकारके होते हैं । अशुभ कमसे 
तीव्र पीड़ा प्राप्त होती है । फळासक्तिपूण शुभ कम भी 
आवागमनकी श्रृंखलामें बाँध देते हैं | शुभाशुभ कर्म 
सोने और लोहेके पाश हैं; क्योंकि मोक्ष ज्ञानसे ही 
होता है और ज्ञान-प्राप्तेक लिये कम-नाश होना 
अत्यन्त आवश्यक है, अतः इन दोनों पाशों--शुभाझुभ 


कर्मोका क्षय इए बिना नि्बन्धता ( मोक्ष )की प्रापि 
नहीं हो सकती | 
ज्ञानमयी निष्कमेता 

महानिर्वाणतन्त्रमें कहा है किं निष्कामियोंको मोक्ष 
होता है--अकामानां पदं मोक्षः। निष्काम कमका 
फल अनन्त निर्वाण है, जब कि सकाम कमका फल 
क्षीण होनेवाला होता है ।” झाखोंने कमे-विधान चित्त- 
द्विके लिये किया है । किंतु यहाँ यह स्मरणीय है कि 
्रह्म-ज्ञान और कर्म-संन्यास॒के बिना कभी मुक्ति नहीं 
हो सकती ।' 'महानिर्वाणतन्त्रः'ने अपने इस सिद्वान्तको 
अपनी साधना-बिविमें अवतरित क्रिया है | कहा है कि 
मैरवी-चक्रसे जागतिक उपलब्धियाँ होती हैँ तथा 
उपासक मृत्युंजय हो जाता है और इसका नित्य 
अनुष्ठान करनेवाला महानिर्वाणको प्राप्त हो जाता है । 
यह भोग और मोक्ष दोनोंका साधन है । किंतु 
चक्रराज है 'तत्त्व-चक्रः, यह सब चत्नोमें श्रेष्ठ दिव्य 
चक्र है । इसके अधिकारी शुद्रान्तःकरण ब्रह्मोपासक 
हैं, जो सवंप्रागि-हित-रत रहते हैँ और जो तत्त्वविद्‌ 
चराचरको ब्रह्ममय देखते हैँ । ऐसा व्यक्ति सब कुछ 
ब्रह्मापण करके ब्रह्ममय कमेकी समाधिसे ब्रह्मम ही 
लीन हो जाता है-- 
त्रह्ार्पणं त्रह्महवित्रह्माग्नो ब्रह्मणा इुतम्‌। 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 

इससे स्पष्ट है कि तान्त्रिक साधनाकी सर्वोपरिता 
ब्रह्मार्पित, ब्रह्माथ, त्रह्माज्ञया, ब्रह्ममय कमं करनेमें है । 
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ऐसा कर्म ही निप्कामकम या नैष्कम्य भी कहा गया 
है | इस निष्कामकर्मकी चरम अवस्था सवे-संन्यासमें प्राप्त 
होती है, जब साधक समस्त कर्मोको होमकर विदेह हो 
जाता है, अपने शरीरको मृतवत्‌ समझ लेता है-- 
चतुर्विशति तत्त्वानि कमणि दैहिकानि च । 
हुत्वाग्नी निष्क्रियं देहं सृतवच्चिन्तयेत्‌ ततः॥ 
ऐसे निष्कामक्र्मके अनुष्ठानसे या तत्त्व-विचारसे 
विज्ञानी, निर्मळ खभात-साधक्रोमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है | तव समस्त चराचरमें एक ही सत्य पखह्मका 
अवस्थान जानकर वह कम-वन्धनसे छूटकर नित्य- 
सुखका भोग करता है। तब विश्वक सेवा परमात्माकी 
ही अर्चा हो जाती है--- 
पकमेच पर ब्रह्म जगदाच्रुत्य तिएति । 
विश्वा्चेया तद्‌चौ स्याद्‌ यतः सवे तद्न्वितम्‌ ॥ ˆ 
यदि कोई साधक यह अवधारणा कर ले कि सब 
कुछ ब्रह्ममय है, तो किसी भी देवताकी पूजा करके और 
सकाम कमे करके भी वह ब्रह्मरीनताक्ो प्राप्त कर लेता 
है, क्योंकि इस प्रकार उसका कमे निष्काम तथा ज्ञान- 
रूप हो जाता है, उसका कमं करना या न करना 


दोनों एक ही हो जाते हैं | 


बृहद्न्रहमसंहितामें ज्ञानात निष्क्राम कमयोगवी 
भक्ति-उन्मुखताक्ा सम्पक्‌ प्रतिपादन हुआ है । शब्द- 
ब्रझकी समाराधना करनेपर ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । 
प्रणवाभ्पासपू्वेक हरिष्यानरूप साधन हीं भक्ति है । 
भक्तिके द्वारा मानवकी गति साम्पमयी हो जाती है। 
वह पुण्य और पापका निकृन्तन करके तथा उपाधिरहित 
होकर परम साम्यको प्राप्त होता है । तदनन्तर भक्तिः 
कैबल्यभावसे अनन्य चित्त होकर जो नित्य भगवत्‌-स्मरण 
करता है, उस नित्ययुक्त योगीके डिये भगवान्‌ सुलभ 
५६्‌-म० नि० तं० 


हो जाते हैं और उसका भगवानसे नित्य-संयोग होता 


है | जो व्यक्तिं मगत्रान्‌के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वः 
सुखको नहीं जानता और गुण-त्रय-विबजित मह्दालीला- 
रसको जानता है, वही सुक्त है । | 


भगवानको नमस्कार करना भी एक प्रकारसे निष्काम- 
कर्मी हो जाना है । 'म'का अर्थ है--ममत्व और 'न'का 
अर्थ है उसका निषेधी । अतः नमःका अथं है---ममत्वको 
सम्पूर्णतया त्यागकर भगवानके शरणागत हो जाना । 
नम:के पाँच पर्याय हैं--यह पूर्वोक्त अथ ( ममत्व 
त्याग ), न्यास, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मापण । 
आत्मापक शरणागतमें सकामता कहाँ रहेगी £ आगे स्पष्ट 
कहा गया है क्रि वैष्णवजन आत्म-छामके डिये कतृत्व- 
फल-संयोगक्ता त्याग कर याग किया करें । 


निष्कर्मताका अर्थ कर्म-त्याग नहीं है. । कम-त्याग 
भगवान्‌का आदेश भी नहीं है । देहधारी कमरहित 
रह ही नहीं सकता । आत्म-तिद्रिके लिये भी लोक 
संग्रह, अर्थात्‌ विवेकपूर्ण लोकाचार अनिवायं है | जो 
व्यक्ति लोक-संग्रहका ध्यान नहीं रखता, वह मगवदूधमका 
उछुङ्कन करता है । लोकाचार-पथकी रक्षा यत्नपूवक 
आदेहपात करनी ही चाहिये । इसलिये भगवान्‌ खयं 


भी कका त्याग नही करते । आचार मुख्य धम है | 


-पुराण-आगम-मागमें भगवत्परपिके साधन--कमे, 

ज्ञान और उपासना हैं । जो कमं कतृत्वके अमिमानसे 
या फलके उद्देशे किया जाता है, वह कमियोंके लिये 
बन्धनकारी होता है. । वह अज्ञानजन्य कम॑ ब्रह्मात्म् 
नहीँ है, उसका फल दुष, क्षर और जन्मकारी 
होता है | अतः भग्वानके खरूपऊ्ा ध्यान रखते हुए 
और अपनेको प्रकृति-संयोगके कारण बद्ध, अल्पश, 
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असुखात्मक जानकर अविद्या-कमकी शांतिके डिये जीव 
नारायणकी आज्ञासे नित्य-नैमित्तिक कमं करता रहे । 
अपने वणके अनुसार प्राप्त कम करे, अन्य कमोंसे 
निवृत्त हो जाय । नारायणात्मक कर्म कर्मबन्ध-निवतेक 
है । वह ज्ञानके समान है, अतः मुमुक्षुओंकें द्वारा 
सदा सेव्य है। इष्टापूत्त कर्मं निष्काम-लक्षण हैं । 
ऐसे कम भी भगवानके उद्देश्यसे ही करने चाहिये । 

संसारमें ऐसा कोई नहीं है, जो श्रीहरिके बिना 
कोई भी चेष्टा कर सकता हो । चिदचिदात्मक सब 
उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशित हैं । अतः आत्मामें और 
सत्रमें ब्रह्मात्म-भावना करे । कतृत्व, कम-ममत्व और 
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फल-संयोगका त्यागकर ब्रह्मात्मक कमे करे। ऐसा कमं 
ज्ञानरूप होता है । इसे देह-स्थितिपयन्त व्यापी वाझुदेवके 
खरूपका चिन्तन करते हुए करना चाहिये । 

आत्मासे इतर सब अनित्य है--इस भावनासे किया 
हुआ ज्ञानात्मक कर्म बन्धक नहीं होता । खर्गादिफल 
नाशवान्‌ हैं, किंतु यह आत्मगतिरूप फल नर्‍्य नहीं 
है और इसमें तथा इससे कोई नया कमे भी उत्पन्न 
नहीं होता । इस आत्मज्ञानमय कमेसे आत्म-अन्तरायकारी 
दुष्ट कर्मका निवारण हो जाता है और आत्म-स्थिति 
प्राप्त होती है । ऐसे ब्रह्ममाब-प्राप्त श्थितप्रज्ञके लिये कोई 
कतव्य शेर नहीं रह जाता । यह कमयोग सुकर है; 
क्योंकि इसमें श्रद्रामात्र अपेशित हे | ( क्रमशः ) 


— PPD 


श्रीमद्भगवद्वीताके अनुसार गुणातीत या ब्ञानीके चोदह लक्षण 


[ साधक पहले ज्ञान-सम्पच होता है ओर तब वह लोक-संम्रहाथ विश्वजनीन कार्योमें अनासक्त होकर 


लगा रहता है | तव वह कर्मयोगी कहा जाता है | किंतु जब वह कर्म-संन्यासं कर देता है तो केवल ज्ञानी 
रह जाता हैं | तवत; दोनोंके भोतरीमाव समान होते हैं | गीता) चोदहवें अध्यायके २२से २६वें श्लोकतक 
जो चोदह लक्षण गुणातीत या ज्ञानीके लिये बताये गये हैं; उनके संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर साधकोंके लिये उपयोगी 
हैं, अतः यहाँ दिये जा रहे हैं । | 


१-जो तीनों गुणांके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति और ९- जो अपनी निन्दा-र्तुतिको समान समझता है; 





मोहसे उदासीन रहता है; १०-जो मान-अपमानको समान समझता हैः 
२-जो साक्षीकी भाँति रहकर गुणांके द्वारा ११-जो शत्रु और मित्रभे भेदभाव नहीं रखता; 
चिचलित नहीं होता; १२-जो सभी कर्मोके आरम्भमे कतोपनके 
३-जो गुण ही गुणोम बतं रहे हैं, ऐसा समझ- अभिमानसे रहित है; 
कर अपनी आत्मस्थितिमें अचळ रहता है; १३-जो अनन्यभक्तिसे परमात्माका खाभाविक 
४-जो सुख-दुःखको समान समझता है; ही सेवन करता है; . 
५-जो ख-खरूपमें सदा स्थित रहता हे; ४-जो गुणोंकी सीमाको लॉघकर ब्रह्ममे स्थित 
ह ६-जो मिट्टी, पत्थर ओर सोनेको समान हो जाता है 
 समझताहेः पेसे लः्टणासे सम्पन्न साधक जन्म-सृत्यु, 
_ ७-जो प्रिय ओर अप्रियको एक-सा समझता है; जरा ( बुढ़ापा ) आदिके दुःखोसे सुक्त होकर 


i  <-जञो किसी भी अवस्थामे अधीर नहीं होता; अस्तत्वको ग्राप्तकर लेता है। - 
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गीतोक्त कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद 


( नित्यलीलाळीन परम श्रद्धेय भाईजी भीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अमृत-वचन ) 


जिस कर्मयोगको भगवानूने, "कमंसंन्यासात्‌ कमं- 
योगो विशिष्यते’ ( गीता ५ । २ ) कमंसंन्याससे श्रेष्ठ 
बतलाया, जिसका आचरण करनेवालोंके लिये 'जन्मबन्ध- 
विनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌? ( गीता २। ५१ ) 
जन्म-बन्धनसे छूटकर अनामय ( अमृतमय ) परमपदकी 
प्राप्ति बतलायी, वहु गीतोक्त कर्मयोग क्या आधुनिक 
कर्मवाद्‌ ही है. ! आजकल जगतके विशिष्ट शिक्षित 
पुरुष जिस कर्मबादके पीछे मुग्ध हैं, जीवनभरमें कभी 
जिन्हें इन प्रश्‍नोंपर विचार करनेके लिये फुरसत ही नहीं 
मिलती या जो विचार करना आवश्यक ही नहीं समझते 
कि «ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जगतका क्या खरूप 
है, हम कौन है, कहाँसे आये हैं ? ऐसी बातोंकी 
कल्पना करना जिनके मन-समयका दुरुपयोग करना 
है और जो रात-दिन केवळ भौतिक उन्नतिका आद्र 
सामने रखकर ही अपनी-अपनी जातिकी, अपने देशकी 
और संसारवी भौतिक उन्नतिके लिये, पार्थिव भोग-पदार्थो- 
की प्राति और उनके उपार्जनके लिये कममें लग रहे हैं, 
एक मिनटके छिये भी जिनको कमसे अवकाश नहीं 
है, उनका वह कर्म क्या गीतोक्त कमयोग है ! आजकल 
कु७ लोग ऐसा ही समझते हैं. या सिद्ध करना चाहते 
हैं कि गीतामें इसी कर्मयोगकी शिक्षा दी गयी है । 
इसीलिये वे अपनी या परायी ऐहिक उन्नतिके लिये 
'कामासक्तिपूवेक अनवरत कमंप्रवाहमें बहते हुए 
मनुष्योंको 'क्मयोगीःकी पदवी देते हैं ओर गीताके 
इलोकोसे इसका समर्थन करना चाहते हैँ | अतएव 
इस विषयपर कुछ विचार करना आवश्यक हो गया है । 
आधुनिक कमंवादका खरूप 
इस कर्मवादके खरूपके सम्बन्धमें नाना मतभेद हँ. 
और इसमें अनेक प्रकारके परिवतेन भी हो रहे हैँ । 
इसका उत्तम खरूप यह हो सकता है--- 


फरवरी २-- 


कर्म मनुष्यकी उन्नतिका मूळ है, कमसे ही मनुष्य 
अपना, देशका और दोनोंका दुःख दूरकर सबको सुखी 
बना सकता है; अतएव किसी भी दूसरेपर कुछ भी 
भरोसा नहीं करके मनुष्यको निरन्तर कममें ही लगे 
रहना चाहिये । जगतका सार दुःख केवल कमसे ही 
दूर हो सकता है । अतएव सबको सुख मिले, सबको 
समानरूपसे भोगपदार्थोंकी प्रापि हो, ऐश्वयं, बळ, विद्या, 
कला, विज्ञान आदिकी बृद्धि हो, सबकी आवश्यकताएं 
पूरी हों । इसके लिये सबको सब प्रकारसे आळस्य 
छोड़कर दुःख-कष्टकी चिन्तना न कर, सदा उत्साह 
और उल्लासपूर्वक कमे करते रहना चाहिये । यही 
मनुष्यका कतेन्य या घमं है । 


इस कतेव्यके पालनमें बिविध कर्मोंके नानाविधि 
खरूप बन गये हैं । कोई कहता है कि केवल विज्ञानसे 
ही सबकी उन्नति हो सकती है--रेल, जहाज, तार, 
टेलीफोन, बेतारका तार, वायुयान आदि अनेक प्रकारके 
परम अद्भुत यन्त्र और अन्य आवश्यक उपकरणोंसे 
संसारके समी क्षेत्रोंमे बहुत कुछ सानुकूलता हो गयी है। 
यह विज्ञानका ही फल है। इसके अतिरिक्त रक्षक, संहारक 
अनेक प्रकारके सुख-साधनकी वस्तुएं अब्न-शस्त्रादि 
बिज्ञानने आविष्कृत किये हैं । इनसे हम अपनी रक्षा और 
विपक्षका संहार सहज ही कर सकते हैँ और नाना 
प्रकारसे सुखोपभोग करते इए जीवन बिता सकते हैं 
अतएव विज्ञानकी उन्नतिके कमेमें लगे रहना चाहिये । 
ये सब कर्मके ही करामात हैं । उसकी उपयोगिता 
निर्विवाद है । [ 

कोई कहता है, विज्ञानने मनुष्यको आलसी, विळासी, 
हिंसक और पक्षपाती बना दिया है । बिज्ञानके फलसे ही 
यतत्र बने और यन्तरोके कारण ही पूँजीवाद और | 
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मजदूरवादकी सृष्टि हई | कुछ -लोगोंके पास घन आ 
गया और शेष जनताका बहुत बड़ा भाग भूखों मरने लगा | 
अतएव विज्ञानकी ओरसे मन हटाकर यन्त्र-सम्पताका 
नाश कर ग्राम-जीवनको सुधरे हुए आदर्शपर प्रतिष्टित 
करना चाहिये | इसीमें सवक्ता कल्याण है | यही वास्तविक 
कम. है । | 
कोई कहता है कि देशकी रक्षाके ठिये कानून, 
ठाक्षास्त्र और सेनाकी बड़ी आवश्यकता है; इसलिये 
इनकी बृद्धिमें लगना चाहिये और कोई इनसे संसारका 
अमङ्गल समझकर अधिकाधिक कानून. रास्राश्र और 
सेनाका विरोध “करते हैं | कोई साम्राज्यवादी हैं तो 
कोई :प्रजाराज्पवादी | कोई त्रिपमतासे भलाई मानते हैं 
तो कोई व्यवहारमें-पृर्ण संमता चाहते हैं:--'झुण्डे मुण्ड 
मतिभिन्ना ।! | 

इस प्रकार नाना रूपोंमें कमका. आश्रय लेकर 
आधुनिक जगत्‌ कम और कर्माकी पूज्ञामें लगा है । 
इन सत्रके कमका स्वरूप कुछ भी हो, परंतु ईश्वर और 
धमकी आवश्यकता इनमेंसे किसीको ( भी मान्य ) नहीं 
है. | कहीं. अत्यन्त क्षी गरूपमें ` इश्वर ` और धमकी बात 
सुनायी पती है तो वह भी इस. ऐहिक. उन्नतिके 
लिये ही वरं पाश्‍चात्त्य शिक्षाग्राप्त छोगोंमें तो अधिकांशत 
यही मानते. हैं कि ईश्वर ओर धमकी वात करना 
या सुनना केत्रळल व्यथ ही नहीं है, पतनका : कारणं 
भी है. | इन पुराने विश्वासा-वहभांको सत्रा नष्टकर 
नवीन युगकी नवीन कल्पनाओंपर ही विश्वास करना 
चाहिये । इसीलिये आज चारों ओर क्रान्तिः और 
अशान्ति है एवं इन्हीं क्रान्ति एवे अशान्तिक्रे कार्योको 
“कमयोगः, और दिन-रात इनमें लगे हुए लोगोंको 
'कमयोगी! कहा जाता है. ! यह संक्षेपमें वर्तमान 
कमवादका खरूप हे | पर कमत्राद क्या है, इसे और 
गहराईसे समझना चाहिये । 

शः 


२ असक्तो ह्यावरन्‌ कम परमाप्तोति पूरुषः + 








गीतोक्त कर्मयोगसे आधुनिक कर्मवादकी तुलना-- 
गीताका कर्मयोग--अबहयय ही गीतामें करिसी 


| ~ Sr च ९ च 
व्यक्ति, जाति, देश या विश्वके हितके छिये कम करनेका 


कहीं भी निषेध नहीं किया है, वरं खधमे-पालन: और 
सबंभूतद्वितमें रत. रहनेकी ही आज्ञा दी. गयी है । 
परंतु गीतांकी दृष्टिमं कर्मके बाह्य खरूपक्रा' इतना 
महत्त्व नहीं हैं, जितना कर्ताकी बुद्रिका है । कम 
वाहरेसे मृदु. हो या कठोर, लोकदृष्टिमें अनुकूल हो 
या प्रतिकूल, प्रेम हो या युद्ध, भोग हो या त्याग, यदि 
उसमें ज्ञान, भक्ति और समत्व है तो वही कमयोग है ।' 


श्रीभगवानने ( गीता १८ । ४६ में ) कहा है-- 


. “जिससे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
यह समस्त ब्रिश्‍वत्रह्माण्ड व्याप्त. है, अर्थात---जो. खयं 
विश्वरूपमें प्रकाशित है, उस ( परमेश्‍वर-) की अपने 
कमद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है |! 


इसमें ज्ञान और भक्तिसे युक्त कमकी व्याख्या है । 
यह्‌ जान लेना होगा क्रि श्रीभगत्रान्‌ ही जगतूमरमे व्यापत 
हैं और मनुष्यको उन्हींकी पूजा करनी है, समस्त कमं 
उन्हींकी पूजाके लिये है । कौनसे कम॑? केवल जप- 
तप, पाठ-पूजा ही नहीं, जिसक्रा जो खकम हो 

जिसके छिये जो कतब्य हो; उन्हींसे भगवान्‌की पूजा 
होगी | अजुन-क्षत्रियके लिये भमयुद्र ही कत्य है, वहाँ 
रणाङ्गणामें आततायी प्रतिपक्षियोंका वध करके उनके 
रक्तसे ही काळरूपसे .प्रसिद्र भगवान्‌की पूजा करनी 
होगी । तुलाधार तरशर क्रय-विक्रपरूप व्यापारसे.भगत्रानू- 
की पूजा करता है. ।. धमंव्याध. सेवाद्वारा. भगवानूको 
पूजता है, याज्ञवल्क्य. संन्यास ओर; ज्ञानद्वारा उनकी 
पूजा करते हैं... जनकने, राज्यपाळन-करके उन्हें पूजा | 
चारी गुरुसेवा और विद्याध्ययनद्वारा भगवान्‌की पूजा 
करे | यह आवश्यक नहीं कि पूजाकी सामग्री एक-सी 
हो; आवश्यकता -है .पुजारीके हृदयके भावकी .। यदि | 
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वह भगवानके खरूपको समझकर भगवानकी पूजाके 
लिये करिसी फठके छिये नहीं--किसी कममें आसक्त 
होकर . नहीं--केत्रळ यज्ञाथ ( भगत्रदथं ) क्रिसी भी 
कतंव्यक्रमकी . करता है तो. वद्दी कर्मयोगी. है । यह 
स्मरण रखना चाहिये कि ऐसे कर्मयोगीसे वास्तविक 
लोकहिते विपरीत. कम या. पाप-कर्म कदापि नहीं 
बन सकते | अमृतसे कोई मरे तो गीतोक्त कर्मयोगीसे 
किसीकझा अहित हो ! 


इसी कमयोगक्री ब्याख्या ( परिभाषा ) भगवानने 
( गीता २के ४७-४८ इछोकोंमें ) की है-- 
कर्मेण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूंगों ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं ' त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धय सिद्ध थोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
“अजुन ! तेरा कर्म करनेमें अधिकार है, फलमें 
कदापि नहीं, कमफले हेतुसे कम न करे, ( परंतु ) 
कम न करनेमें भी मन न लगा (--आग्रह न कर ) | 
आसक्तिको त्यागकर सिद्वि-असिद्विमे सम ह्वोकरः--ोगर्मे 
स्थित होकर ( भगंब्रानके विन्तनमें चित्त लगायें हुए ही ) 
कम कर। यह समत्व ही योग कहा जाता है । (क्रमशः) 


वास्तवे. कम. करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, 
कमफलमें उसका अधिकार नहीं है. । कोई भी मनुष्य 
अघिकारपवक यह नहीं कह सक्ता कि मै केवळ क्रम करके 
ही-अमुक फल. प्राप्त कर. ळूगा | किसान खेत जोतकर 
उसमें बीज तो डाल सकता है; पर उसमें अनाज उत्पन्न 
होना. उसके हाथमे नहीं है | अनावृष्टि, अतिवृष्टि, चूहे, 
रिडी, पाला आदिसे पकी-पक्रायी फसळ भी नष्ट हो सकती 
है| फिर भी उसे खेत जोतकर बीज तो डालना ही चाहिये; 


. क्योंकि यह उसके साम्यं ( अधिकार )की बात है और 


यही उसका कतन्य है । इसपर भी यह प्रश्‍न हो सकता 
है. कि जब फल अपने हाथमें नहीं है, तब कर्म ही क्यों 


जज 





किया. जाय १: चुपचाप बैठे रहनेसे भी जो होना होगा, 
सो हो ही जायगा 7 इसीलिये भगवानूने पहलेसे 
सावधान कर दिया फि 'कम!-त्यागकी “ओर तेरा मन 
नहीं लगना चाहिये; क्योंकि कममें मनुष्यका अधिकार 
है । यद्यपि जगतमें सत्र कुछ भगवानकी इच्छासे हीं 
होता है. | जगंतके कर्मजाल उन ढीळाभयकी ही सारी 
लीला हैं, तथापि वे मनुष्यको निमित्त बनाते हैं 

उसे कमका अधिकार दिया गया है । कौरवोंको भगत्रानने 
पहलेसे ही मार . रखा था, विराटखरूपमें अपनी 
बिकराल दाढ़ोंमें सबको चूणे अवस्थामें दिखला भी दिया, 
अजुन निमित्त न बनते तब भी उनका संहार होता ही, 
परंतु अजुनको निमित्त बनाकर ही भगवानने :उनका 
संहार करवाया । ;अतएब मनुज्यक्तो. अपने :अधिकारके 
अनुसांर कम करना चाहिये, परंतु फलकी आशासे नहीं | 
अत्रशय ही कम बिना उददे३पक़े नहीं होता; इसलिये मनुज्यके 


` कममें भी कोई उद्देश्य या लक्ष्य. रहेगा-। व्यापारमें घन 


मिले, युद्धमें जय हो, दवासे रोग . नष्ट हो; यह उद्देस्य 
व्यापार, युद्ध. और ऑपध्र-सेवनमें है, कर्मकी-सफळताकी 
ओर दृष्टि है, परंतु. वास्तत्रमें फळ कुछ भी. दो, धन 
मिछे या न मिले, जय हो या.पराजय हो, रोग दूर. हो 
जाय. या बढ़ जाय, उसका उसमें समान भाव है । 
क्योंकि वह आसक्ति. और कामनाके वश, होकर कर्म 
नहीं करता, उसके कममें इन कामनाओंकी प्रेरणा नहीं है 
उसके कम-श्रेरक- भगवान्‌ हैं, -वह.. भगवानक्की पूजाकरे 
लिये ही खकम या खम्रमका पाठन-करता है । उसका 
राज्य-प्रहण या संन्यास दोनों भगवानके -लिये ही होते 


हैं । सव प्रकारकी आसक्ति सुख-दुःख, लाभ-हानि 
` जय-पराजयको समान समझकर भगवानके साथर योगयुक्त 


होकर कम . करना . ही ` गीतोक्त कर्मयोग है | 
भगवानका ज्ञान है, भगवानकी भक्ति है और फले 
सवथा समत्व है | इसीलिये भगवानूने ( गीता २। 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः # 





Sooo ध्यान न न न 


सुखदुःखे समे कृत्वा ळाभालाभो जयाजयो। 
ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 

सुख-दुःख, लाम-द्दानि, जय-पराजयको समान 
समझकर तदनन्तर युद्धमें प्रवृत्त हो ऐसा करनेसे तुझे 
पाप नहीं लगेगा ! ऐसा न करनेसे पापकी सम्भावना 
है; क्योंकि कामना और आसक्तिके वश होकर केवल 
फलाचुसन्धानमें लगे रहकर कर्म करनेसे धर्म और 
इस्वरका ध्यान छूट जाता है, जिससे मनुष्य आरम्भमें 
व्खिद्वित या देशहित आदि उत्तम उद्देश्यके होनेपर 
भी काम, क्रोध, द्वेष, हिंसा आदिके अधीन होकर 
लक्ष्यश्न्ट हो जाता है और आसुरी भावके साम्राज्यमें 
पहुँचकर असुरवत्‌ कार्य करता हुआ नरकका भागी 
होता है । 

आजके कर्मबादके पीछे विमुग्ध जगतके लोगोंमें 
प्रायः इन्हीं लक्षणोंकी प्रधानंता मिलेगी । ईश्वर और 
धमके बहिष्कार या विनाशकी दर्पपूर्ण कर्मचेष्टा, ईश्‍वर 
और धर्मके नामपर भोगसुख प्राप्त करनेका दम्भपूर्ण 
प्रयत्न, व्यक्तियों, जातियों, राष्ट्रों परस्पर विनाश 
करनेकी हिंसामयी नीति, यूरोपका द्वेष-लोभ-पूर्ण गत 
भीषण महायुद्ध ओर आगामी विश्‍वव्यापी महायुद्धका 
वतेमान 'उद्योगपव!के आदरसे द्वेष-परवश हो बल बढ़ाने- 
की चेष्टामें लगे रहनेपर भी उपरसे मेत्री और झख्- 
संन्यासको पाखण्डभरी चेष्टा, दबे हुएको दबाने और 
उठते हुएको गिरानेकी अभिमानपूर्ण प्रक्रिया, प्राकृतिक- 
अमिट, मेदमें अभेद-स्थापनकी और नित्य अचल 
अभेदमें भेद-स्थापनकी अज्ञानमयी चेष्टा, पुरातन सर्वथा 
मिटाकर नवीन श्ुङ्कलाबिह्दीन जीवनकी प्रतिष्ठाका 
प्रयत्न, अपनेसे मिन्न मत रखनेवालोंको गालियाँ देना 
ओर नीचा दिखानेका प्रयास करना, परलोक, 
प्रारब्ध, ईश्‍वर और सदाचारकी कुछ भी परवा न कर 
केवल मोग-पदाथॉकी प्राप्तिके लिये मर्यादारहित 
मनमाना आचरण करना आदि कार्योंसे इसका पूरा 
परिचय मिळ जाता हवै | इसमें उनकी नीयतका दोष 





नहीं है, वस्तुतः ईरवरको मुलाकर केवळ इहदलीकिक 
सुखकी प्राप्तिके हेतुसे, भोगपदाथोके संग्रहके हेतुसे 
किये जानेवाले कमॉमें ऐसा होना खाभाविक है | 
इसीलिये यह समझ लेना चाहिये कि गीताका कर्मयोग 
इरचररहित और आसक्ति तथा कामनायुक्त कमवाद 
नहीं है । गीताका कमयोग इससे बिल्कुल अलग है । 
वहाँ तो अजुनको भगवानने ( गीता ३। ३०में ) 
स्पष्ट आज्ञा दी है कि-- 
मयि सवोणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निमंमो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ ` 
“अजुन | तू मुझमें संलग्न किये हुए चित्तसे समस्त 
कम मुझमें अर्पित करके आशारहित और ममतारहित 
होकर एवं मनस्तापसे मुक्त होकर युद्ध कर ।! 
श्रीमगवानको केवळ युद्ध करनेकी आज्ञा है, परंतु 
न राज्यमें ममत्व रहे, न विजयकी आशा रहे और 
न अभावजनित संतापसे चित्त जले । चित्त भगवानमें 


लगा है और उन्हीके आज्ञानुसार उन्दींकी प्रेरणासे 


निष्कामभावसे युद्ध हो रद्दा है। इस गीतोक्त कर्म- 
योगसे आधुनिक कमवादकी तुलना कैसे की जा 
सकती है ! 

यह सत्य है कि गीता जिस प्रकार ज्ञानकी 
अवहलेना नहीं करती, इसी प्रकार संसारकी और 


सांसारिक कतव्यकर्म, जीविका, कुटुम्ब-पालन, माता- 


पिंताकी सेवा, जातिसेवा, देशसेवा, आत्त-सेवा मानवीय 
अधिकार और धमके लिये युद्ध, दुबळ रक्षा, अत्याचारोंका 
दमन, अन्यायका विरोध, परोपकार अथवा वर्णाश्रम-धमका 
यथाविधि पालन आदि किसी भी नैतिक धर्मका 
किंचित्‌ भी विरोध नहीं करती; प्रत्युत इनके लिये 
उत्साहित करती है और स्वधर्मपालनके लिये क्षत्रिय 
अजुनको हॅसतेइॅसते जीवनकी बलि चढ़ा देनेतककें 


लिये आज्ञा करती है । भगवान्‌ अझुनसे कते हैं- | 
“तुम आत्माके अमरत्व और सिंद्वि-असिंद्विमें समत्वमाव- 





# उपनिषत्प्रोक्त निष्काम-कर्मयोग % २१ 


बट्टा RR नी 
को मनमें रखकर, भगवानको समझकर, भगवानके न रक्खो । कर्तव्य कर्मके लिये मर-मिटनेका कितना 


लिये वीरकी भाँति युद्ध करो, रणक्षेत्रमें वीरगतिको प्रात ऊँचा मार्मिक उपदेश है । वस्तुतः आधुनिक कर्मवादसे 
करो या वीरकी तरह विजय-लाम करो, परंतु मनमें यह कषत्रिय-धर्म भी कितना ऊँचा है । 


आसक्ति, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, आशा आदि 


--( अगले अङ्कमे समाप्य ) 





उपनिषत्मोक्त निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक--डो भीसर्वानन्दजी पाठक, एम्‌० ए०, पी०-एच्‌० डी० ( द्य ), डी० लिट०, 
काव्यतीर्थ, शास्त्री, आचाय) साद्ित्यरत्न ) 


मारतमें वैष्णव, शैव, शाक्त आदि अनेक सम्प्रदाय 
हैं । अन्य देवताओंके भक्त भी जो अपने-अपने इष्टदेवोंमे 
अपनी नेष्ठिक भक्ति रखकर उन अन्यान्य देवताओंकी पजा 
करते हैं, वे भी अनजाने परमात्माका ही पूजन करते हैं और 
उन-उन देवताओंमें समर्पित भक्तिसे परमेश्वर ही प्रसन्न 
होकर उनकी मनःकामनाको पूर्ण कर देते हैं । यहाँ पुष्प- 
दन्तकी वह उक्ति स्मरणीय हैं, जिसमें उन्होने कहा है--- 
प्रमो | त्रयी ( वैदिक-माग ), सांख्य, योग, पाझुपतमत, 
वेष्णवमत--सभी आपकी ही प्रातिक्रे माग हैं । 
रुचि-वैचित्रयके कारण ही यह श्रेष्ठ है, वह हितकारी 
दै”इस प्रकार उनमें पार्थक्य प्रतीत होता है । 
जिस प्रकार प्रथिवीपर गिरा हुआ वर्षाका जल छोटी-बड़ी 
नदियोंमें, समस्त नदी-नालोंका जळ ( अन्तमें ) समुद्रमें 
ही जाकर स्थैय लाम करता है, उसी प्रकार सीचे-टेढ़े 
अशेष साधन-मारगोके यात्री साधकोंके गन्तब्य प्राप्य 
एकमात्र आप ही हैं! । 
उपनिषदोंके अनुसार आत्मज्ञानकी उपलब्धि हो 
जानेपर ज्ञानी आत्मसमाधिमें लीन होकर परमानन्दको 
प्राप्त होता है और फ़िर उसे अपनी उन्नति और परमार्थके 
लिये और किसी भी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । जो प्राण सब जीवोंके द्वारा प्रकाशमान है, 
१-रयी सांख्यं योगः पञ्चुपतिमतं वैष्णवमिति 
रुचीनां वैचित्याहजुकुटिलनानापथजुषां 


२-सुण्डकोपनिषद्‌ १। ३। ४ 


विद्वान्‌ उसको जानकर विवादरहित तथा आत्मक्रीड, 
आत्मरति, कमंकर्ता और ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होता है । 

ज्ञान प्राप होनेपर ज्ञानीको अपने ल्यि किसी 
कतेन्यकमं करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । उसके 
छिये कम करना या न करना एक-सा है और उसको 
अपने लिये किंसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रहता अर्थात्‌ 
ज्ञान प्राप्त होनेपर सब खाथ या वासनाओंका नाश 
होकर ज्ञानी परमगतिको प्राप्त हो जाता है और तब 
उसे किसी बातकी अमिलाषा नहीं रहती । 

प्रकृतिके गुर्णोके सङ्गसे अज्ञान और बन्धन तथा 
गुणोंके असङ्गसे या उन्हें पार करनेसे ज्ञान और मोक्ष 
होता है | इसलिये ऐसा उत्कृष्ट तत्वज्ञान परम उत्तम 
ज्ञान कहलाता है और इसीके जाननेसे योगी मुनियोंने 
गुर्णोके सङ्गका परित्याग कर अथवा गुणातीत होकर 
आत्मज्ञान और परमगतिको प्राप्त किया था । गुणोंके 
तत्त्वको समझनेबाळे गुणोंको पार करके आत्म-ज्ञानको 
प्राप्त होते हैं और फिर वे सांसारिक जन्ममरणके दुःखोंसे 
सदाके लिये छूट जाते या परमानन्दको प्राप्त हो जाते 
हैं । इस ज्ञानका आश्रय करके ब्रह्मखरूप होनेवाले 
और सनातनन्रझको जाननेवाले ब्राह्मण फिर सश्मिं 
उत्पन्न नहीं होते हैं । [ 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
बुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ 


२२ $ असक्तो ह्याचरन्‌ फर्म परमामोति पूरुषः $ 





सङ्ग एवं'फलांराको त्यागकर कतम्यकमको करनेवाला 
पुरुष योगी एवं संन्यासी दोनों होता है, परंतु यज्ञ 
ए अन्य कम न करनेत्राला न तो योगी होता है और 
न संन्यासी ही | महाभारतका कथन है किं संन्यास 
भिक्षा माँगने या मूँड़ मुडाने अथवा गेरआ वस्र धारण 
करने मात्रसे नहीं होता, संन्यास केबल संरल्भावसे वित्रयभोग 
एवं सुखोंके परित्यागसे होता है. | कम न करनेसे निष्कमता 
नहीं होती या कर्मेवन्धनसे मोक्ष नहीं होता और न 
कमत्यागसे संन्यासी सिद्धि ही मिती है | तात्पर्य 
यह कि कमंसंन्याससे न मोक्ष होता है और न 
आत्मसाक्षात्कार ही | यह तो शारीरिक साधन है । 
मनुष्यक्रा ' कर्मकतृत्व तो क्षणमरके लिये भी नहीं 
छूटता- तरह ' गुणत्रयके कारण निरन्तर होता ही 
रहता है । 

यह कहना भी ठीक नहीं है कि सांख्य और योग-- 
दोनों भिन्न तत्त्व हैं | अज्ञानी छोगोंका ही कथन है कि 
सांख्य ( वेदान्त या ज्ञानमाग ) और योग ( निष्काम 
कर्मयोग ) दोनों भिन्न-भिन्न या .एक दूसरेके बिरोधी हैं 
या ज्ञानमागका संन्यास ओर कमयोगका कर्मानुष्ठान ही 








विधेय है । तरिद्वान्‌ लोग -ज्ञानमाग और कमयोगको. एक 
ही भाव और ग़ति ( फलाशाका त्याग और मोक्ष-प्रा्ति ) 
वाला. मानते. हैं.। अतः: फ्रिसी एकको--ज्ञानमाग या 


योगको. करनेवाला दोनों मार्गोंके फल अर्थातू-मोक्षको 


प्राप्त होता है. । 


अन्यत्र प्रतिपादनके अनुसार योगसे ज्ञान होता है 
और ज्ञानसे योग होता है । योग और ज्ञानसे युक्तको 
कुछ भी दुप्प्राप्य नहीं है । जो योगी पाता है वही 
ज्ञानीको मिलता है । योग और ज्ञानको जो एक-सा 
देखता. है, वही तत्तो जाननेवाला हैं | जो स्थान 
सांख्ययोगी पाते हैं, वही कम॑योगी भी पाते हैं. और जो 
सांख्य और योगको एक-सा देखता है, उसीका देखना 
यथाथ है; अर्थात्‌ जो ज्ञानमाग और कर्मयोगका 
ऐसा भाव और गतिको. समझता है, बद्दी विद्वान्‌ दान्‌ है 
और जो ऐसा. नहीं. समझता या मानता. है. वह 
अज्ञानी हैं 


उपयुक्त अध्ययनसे स्पष्ट है क्रि ज्ञानमाग और 


निष्काम कर्म इन दोनों मार्गोमे . . कोई भी एक दूसरेके 


विरोधी. नहीं; अर्थात्‌ दोनों एक दूसरेके परक हैं । 





ह | 


३-अनाश्रितः कममफलं कायं कमं करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरमभिन चाक्रियः ॥ 


( गीता ६ | १ ) 


४-त्यागान्न भिक्षुकं विद्यान्न मोण्डयान्न च याचनात्‌ । ऋजुस्तु योऽ त्यजति न सुखं विद्वि भिक्षुकम्‌ || 


_ ५-न ` कर्मणामनारम्भान्त्ष्कम्यं 


ह ~ ६-सांख्ययोगो प्रथम्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 


| एकमप्यास्थितः ' सम्यगुभयोर्विन्दते _ फलम्‌ || 


( महा० १२। १८.| ३० ) 


पुरुघोऽशनुते | न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति || 


(गीता ३.। ४ ) 


७-योगात्‌ संजायते ज्ञानं ञानाद्योगः ` प्रजायतेः। योगाज्ञानाभियुक्तस्य 'नावाप्यं विद्यते क्चित || 


. टऱयत्सांख्ये; प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते | एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति || 


( वही ५ | ) 


यदेव योगिनो यान्ति , सांख्येस्तदभिगम्यते | एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स तत्त्ववित्‌ || 
(अद्भुतरामायण -११-| ४३-४४ ) 


(गीताः५ । ५) 
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निष्काम-कमेका' स्वरूप 


( लेखक-- पं ° श्री रामअवतारजी अभिलाषी?) ` एम्‌? ए० प्रभाकर) शात्त्री ) 


लै (उ्योतिरिखा) अन्धकारको मार-भगाकर भटके 


प्राणीको सही पथका वोध कराती है। इसीलिये मोमवत्तीका: 


मोम और दीपकका तेल तिल-तिळ करके वलिदान 
हो जाता है । जगतूको प्राणवायु देनेके लिये वायुको 
अपने-आप स्थिर होनेकी कोई चिन्ता नहीं । सयं 
ब्रह्माण्डको तपानेका काम -इसीलिये अबाधरूपमें करता 
आ रहा है कि जीवन जीवन्त वना रहे । सोम सोमरस 
देतां हैं | इसी प्रकार प्रकृतिके अन्य अवयव भी जगत 
को कुछ-न-कुछ देते रहते हैँ । इसी ` दानभावनाके 
कारण वे 'देवता’का गौरब वहन करते हैँ। / 
कर्मकी दृष्टिसे मनुष्यक्री तीन श्रेणियाँ हैं---अधम 
स्थिति, मध्यम स्थिति और उत्तम स्थितिः । अधम 
स्थितिमें : मनुष्य ` पूरी तरह भोग-योनिका रूप धारण 
करता है । वह. येन-केन प्रकारेण मोज उड़ानेकें 
साधन प्राप्त करनेकी युक्तियांमें लगा रहता है । ऐसे 
मनुष्य परिवार; . समाज ओर ' देशपरः भारखरूप ही 
होते हैं ।: मध्यम. स्थितिको  मनुप्य भोगयोनिःऔर 
कर्मयोनिकाः जीव. होता. हैः | वह अपने जीत्रनको 
सुन्दर और सुखमय बनाये. रखनेके लिये : ही. करम 
करता है; उसे बस केवळ अपनी या. अपने मोह-परक 
परिवारवी- ही चिन्ता रहती है । ऐसा मनुष्य पड़ोसीके 
दुंखमें भागीदार तभी : होता; है; जब ; उसे यह : विश्वास 
हो जाय-कि कालान्तरमें उसे. पडोसीसे सहयोग -या 
लाभ"प्रात्त करना है । उसके प्रत्येक कमके साथ: कोई- 
न-कोई सार्थ होता है, कामना बँधी रहती है । यहाँ 
तककि वह -अपने परिवारके सदस्योके छिए भी. तभी 
कोई काम करता है, जबकि भविष्यमें उसे उनसे 
पूरा फल, प्राप्त होनेकी आशा होती है; ऐसा मनुष्य 
भगवानके प्रति भी सकामभक्तिका हीं पोषक होता है । 


मनुष्यक्री तीसरी स्थिति निष्काम कमयोगीके खरूपमें 
विद्यमान है ।-.वह' सदेव ऐसा कर्म करता है क्रि 
उसके कमसे अन्यांको छाम पहुँचे | उसके कम्म खार्थके 
लिये अधिकार-हनन एवं- प्रःपीडककी भावनाका -कोई 
स्थान : नहीं होता है । इस . कोटिमें - महात्माओं और 
संतोंकी परिगणना “होती है । दूसरे -शब्दोमें महात्मा 
एवं संतका गौरव मनुष्य तभी वहन कुर्‌-पाता है जब 
बंहः कामना-रहित कर्मकरा 'प्रोषक--होता हैं-। महात्मा 


या -संतः देवतासे भी: बड़ा है; क्योंकि -देवता- केवल 


सुख-भोग-जीवनका रूप है, जब कि; महात्माः या (संत 
मानव-जातिके उद्धार-हेतु लोकसंग्रह .कम.. भी करता 
है. निष्कामकर्मी. भगवानको - कभी भी. त्रिस्मृतः, नहीं 
करता, इसलिये; वह: निष्कामभक्तिके माध्यमसे- ज्ञानकी 
उच्चत्तम . अंबस्था प्राकर :जनकादिके समान विदेह 
बनकर सांसारिक जीवोंके. अपने ,कमॉको प्रमु समर्पित 
करता है। अतः निष्काम कमका खरूप निम्नाङ्कित 
गुणोंके आधारपर- पल्लवित; ; पुष्पित एवं सुबासित. हो 
पाता है--१-वह. अपरिग्रह प्रतिदान आदिकी फला- 
काङ्कासे रहित होता है । २-तह केवल परोपकारादि 
रेष्ठ, कतन्योंके निर्वाहन-हेतु क्रिया. जानेवाला कम है । 
३-त्रह अविकारोंकी सीमासे मुक्त कम॑. है। ४-वह कम 
निष्क्रामभक्तिसे युक्त होता है | ५-उस कमका परिणाम 
परपीडा कदापि नहीं है । ६-परदुःखकातरता निष्काम _ 
कर्मवी आत्मा है और परसेवा प्राण ७-'सत्यं शिवं सुन्द्रम? 
तथा “आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु' एवं वसुधैव कुठुम्बकम' 
की भावनासे ओतप्रोत कम ही निष्कामकम है । 
सारांश, खाथपरक कामनाओं एवं भावनाओंसे मुक्त 
कम ही निष्काम कम है और परहितकी आभा ही 
इसकी आत्माका रूप है, अर्थात्‌ खरूप है। | 


के | न्‌ ग हु | i» | ४२५५. कु" :* < i ॐ 
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गीताका कर्मयोग-- १६ 


[ श्रीमद्भगवद्गीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ] 
( लेखक---भरद्धेय स्वामीजी भीरामसुखदासजी महाराज ) 
( वर्ष-५३, अङ्क १२, एष्ठ-संख्या ४९९ से आगे ) 


सम्बन्ध--जिसका संसारसे किसी-न-किसी प्रकारका 
सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध-विच्छेदके लिये जो कर्तव्यका 
पालन नहीं करता, उस मनुष्यकी पूर्व श्लोकमें भर्त्सना 
की गयी है | किंतु जिन्हें अपने लिये संसारकी किंचिन्मात्र 
भी आवश्यकता नहीं हे, उनपर कर्तव्यका दायित्व 
नहीं रहता । कतंव्यके दाथित्वसे मुक्त एवं कर्मयोगके 
साषनसे सिद महापुरुषकी स्थितिका वर्णन अगले दो 
श्लोकोर्में करते हैं । 


यस्त्वात्मरतिरेच स्यादात्मत्प्तश्च भानवः । 


आत्मन्येच च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ . 


भावार्थ--जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण 
करनेवाला, अपने-आपमें ही तूत एवं अपने-आपमें ही 
संतुष्ट है, उसके लिये कोई कतेन्य नहीं है । परमात्म- 
प्रापि हो जानेके कारण उस मनुष्यके लिये कुछ भी 
करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता | 


गीतामें भगवान्‌की ऐसी शेली रही है कि मिन्न- 
भिन्न साधनोंसे परमात्माकी ओर चलनेवाळे साधकोंके 
मिन्न-मिन्न लक्षणोके अनुसार ही परमात्माको प्राप्त सिद्ध 
महापुरुषके लक्षणोंका वणन करते हैं | यहाँ भी इसी 
रोळीका प्रयोग किया गया है। सकाम मलुष्योंको 
कर्मयोगका अधिकारी कहा गया है---'कर्मयोगस्तु 
कामिनाम्‌? ( भीमद्धा० ११ । २०।७)। सकाम 
मनुष्योंकी प्रीति, तृप्ति और सन्तुश्ि संसारमें होती है । 
अतः कमयोगद्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषोंके लक्षणोंका 
वणन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि उनकी प्रीति 
तृप्ति और सन्तुष्टि सकाम मनुष्योंकी भाँति संसारमें न 
होकर अपने-आप ( खरूप )में ही होती है । 





अन्वय 

तु; यः, मानवः, आत्मरतिः; एव, च, आत्मतृप्तः, 
व, आत्मनि, एव, संतुष्टः, स्यात्‌, तस्य, कायम्‌) न, 
विद्यते॥ १७ ॥ 

पदू-व्याख्या 

तु-परंतु ! 

यहाँ “तुर पद पिछले इलोकमें वर्णित अघायु और 
इन्द्रियाराम पुरुषकी अपेक्षा सब पापोंसे मुक्त और 
आत्माराम महापुरुषकी विलक्षणता बतलानेके लिये 
प्रयुक्त हुआ है । 

यः मानवः आत्मरतिः पव च आत्मतृप्तः च 
आत्मनि पव संतुष्टः स्यात्‌-जो मनुष्य अपने-आपमें 
ही रमण करनेवाला और अपने-आपमें तृप्त एवं अपने- 
आपमें ही संतुष्ट है । 

जबतक मनुष्य परमात्माके सम्मुख नहीं होता, 
तबतक वह अपनी “रति? ( प्रीति ) इद्धियोंके मोगों 
एवं स्री, पुत्र, परिवार आदिसे 'तृततिः भोजन ( अन्न- 
जळ )से तथा “संतुष्टि! धनसे मानता है । परन्तु इनमें 
उसकी प्रीति, तृप्ति और सन्तुष्टि न तो कमी पूर्ण ही 
होती है, न निरन्तर ही रहती है । कारण यह है कि 
संसार प्रतिक्षण परिवतेनशील, जड़ और नाशवान्‌ है 
और 'खयं' सदा एकरस रहनेवाला, चेतन और 
अविनाशी है । अतः 'खयं'की प्रीति, तृप्ति, सन्तुष्टि 
विजातीय संसारसे केसे हो सकती है ? 

किसी भी मनुष्यकी प्रीति संसारमें सदा नहीं 
रहती--यह सभीका अनुभव है । विवाहके समय 
ल्ली और पुरुषमें परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत 


| होता है, वह एक-दो सन्तान होनेके बाद नहीं रहता | 
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कहीं-कहीं तो ज्लियाँ अपने वृद्ध पतिके छिये यहाँतक 
कहू देती हैं कि “बुड्ढा मर जाय तो अच्छा हो । 
भोजन करनेसे प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही कालके लिये 
प्रतीत होती है । मनुष्यको धन-प्राप्तिें अपनी जो 
संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है; 
क्योंकि धनकी लालसा सदा ( उत्तरोत्तर ) बढ़ती ही 
रहती है । तात्पर्यं यही है कि संसारमें प्रीति, तुसि 
और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रद्द सकती । 

मनुष्यको सांसारिक वस्तुओंमें प्रीति, तृप्ति और 
संतुष्टिकी केवल प्रतीतिमात्र होती है, वास्तवमें होती 
नहीं । अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि 
नहीं होती । खरूपसे प्रीति, तृत्ति ओर संतुष्टि खतः 
सिद्ध है। परन्तु जब जीव भूल्से--संसारसे अपना 
सम्बन्ध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और 
संतुष्टिको संसारमें दंढने लगता है, और इसके लिये 
( तत्त्वतः खरूपसे निष्काम होते हुए भी सांसारिक 
वस्तुओंकी कामना करने लगता है । कामना करनेसे 
जब बह वस्तु ( धनादि ) मिलती है, तब मनमें स्थित 
कामनाके निकलनेसे ( दूसरी कामनाके पैदा होनेसे 
पहले-पहल ) निष्काम अवस्था ही होती है और उसी 
निष्कामताका ही सुख उसे होता है, किंतु उस सुखको 
मनुष्य सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिसे उत्पन्न हुआ मान 
लेता है तया इस सुखको ही प्रीति, तृप्ति और संतुश्कि 
नामसे मान लेता है। परंतु सांसारिक वस्तुओसे कभी भी 


पूर्ण ( सदाके लिये ) प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न 
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हो सकनेके कारण ( एवं संसारसे सम्बन्ध बना रहनेके 
कारण ) वह पुनः नयी कामनाएं करने लगता है और 
फिर दुःखी हो जाता है | यहाँ यह बात ध्यान देनेकी 
दै कि साधक तो उस सुखमें मूळ कारण निष्कामताको - 
मानते हैं ओर दुःखोंका कारण कामनाको मानते हैं, जब 
कि संसारमें आसक्त मनुष्य वस्तुओंकी प्राप्तिसे सुख 
मानते हैं और वस्तुओंकी अप्रातिसे दुःख मानते हैं । 
यदि आसक्त मनुष्य भी साधकके समान ही वास्तबिकता- 
से युक्त इश्सि देखे तो उसे शीघ्र ही 'निष्कामताःका 
बोध हो सकता है और शान्तिको प्राप्त कर सकता है। 

कमयोगके द्वारा संसारसे. सम्बन्ध-बिच्छेद हो जाने- 
के कारण जिसकी कामनाएं नष्ट हो गयी हैं, उस 
महापुरुषकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि अपने-आपमें ही 
हो जाती है, जो खरूपतः पहलेसे ही है । 

वास्तवे प्रीति-तृ्ति और संतुष्टि---तीनों अलग-अलग 
न होते इए भी संसारके सम्बन्धसे अलग-अलग प्रतीत 
होती है । इसीळिये संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उस 
महापुरुषकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि--तीनों एक ही 
तत्त्व ( खरूप ) में हो जाती हैं | 

भगवानूने इस क्‍्लोकमें दो बार तथा अगले श्छोक- 
में एक बार “एव “च? पदोंका प्रयोग क्या है । 
इससे यह भाव प्रकट होता दै कि कमयोगकी प्रीति, 
तृप्ति और संतुश्मिं किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती 
एवं तत्तके अतिरिक्त अन्यकी आवश्यकता भी 
नहीं रहती । 


१-प्रजहाति यदा कामान, सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रशसदोच्यते ॥ 


(गीता २। ५५) 


“हे अजुन | जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभाँति त्याग देता है ओर आत्मासे 
` आत्मामे ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रश कहा जाता है | 


२-यं रूब्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः | यस्मिन्‌, स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


( गीता ६। २२) 


'परमात्माकी प्रासिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म 
आधिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता |! | 
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तस्य कार्यम्‌ न विद्यते--उसके लिये कोई कतब्य 
नहीं है | मनुण्प्रके लिये जो भी कर्तब्य-कर्मका विधान 
किया गया है, उस सत्रको उद्देश्य परम कल्याणखरूप 
परमात्माकी ही प्राप्त करना है | किसी भी साधनके 
दारा उद्देश्य पूरा हो जानेपर मनुष्यके लिये कुछ भी 
करना, पाना और जानना शेष नहीं रहता अर्थात्‌ वह 
कृतकृत्य) प्राप्त-प्राप्तन्य एवं ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है, 
“जो मनुष्य-जीवनका परम  पुरुतरार्थ है | 
* जीवात्मा खयं अपने खरूपसे पूण होते हुए भी 


'जबतक ( संसारके सम्बन्धके कारण ) अपनेमें अभाव : 


-समझकर ओर दारीरादिको मै तथा 'मेरा” मानकर 
(अपने लिये? कम करता है, तंत्रतक उसके लिये कतेब्य 
'शेष 'रहतां ही है | परंतु जब वह “अपने लिये? कुछ 
भी न करके 'दूसरोके लिये? ( अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि और ग्राणोंके लिये, माता, पिता; खली, पुत्र, 
'परिवारके लिये, समाजके लिये, देशके लिये, जगतके 
लिये, और जगत्पतिके लिये) सम्पूर्ण कर्म करता है, 
तत्रः. उसका ( संसारसे. सम्बन्धविच्छेद हो जानेके 
कारण ) अपने छिये कोई -कतंब्यः शेष नहीं रहता । 


तात्पर्यं यह है कि जिनका संसारसे सम्बन्ध है, उन्हींके 


लिये कर्तव्य है। संसारसे माना हुआ सम्बन्ध निष्काम- 

भावसे सेवा करनेसे सुगमतापूवक टूट जाता है । 
कमयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति, तृप्ति और 

संतुष्टिं जब 'अपने-आपंमें ही हो जाती है, तत्र वह 


कृतकृत्य, प्राप्त-प्राप्तत्य और -ज्ञात-ज्ञातव्य हो जानेसे 


्रिधि-निप्रेधसे ऊँचा उठ जाता है । यद्यपि उसपर शास्त्र- 
का शासन नहीं रहंता, फिर भी उसकी समस्त क्रियाएं 
,खाभाविक ही शात्रानुकूछ आदश बन जाती हँ । 

यहाँ 'तस्य कार्यम्‌ न विद्यते? पदका अभिप्राय 
यह नहीं है कि उस महापुरुषसे कोई क्रिया नहीं होती । 
कुछ भी करना शेष न रहनेपर भी उस महापुरुषके द्वारा 
लोकसंग्रहके लिये क्रियाएं. खतः होती हैं । ( जिसका 
वर्णन आगे. इसी अध्यायके वीसवें' स्छोकसे उन्तीसवें 
इलोकतक हुआ है ) जेसे पल्कोंका गिरना-उठना, 
स्वासाँका 'आना-ंजांना, भोजनका पचना आदि क्रियाएं 


स्वत; ( प्रकृतिमें ) होती रहती हैं, वैसे ही।उस महापुरुषकी 


सभी झाखनानुकूल आदशरूप क्रियाएँ.भी. (कतुंत्वाभिमान 
नः होनेके कारण ) खतः होती, हैं ॥ १७॥ (क्रमशः) 
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गीताके कमयोग ओर निष्काम कर्मोका वास्तविक रहस्य क्या हे ! 
के के ही रे ह ह 


( लेखक--डा० श्रीझुकरत्नजी : उपाध्याय, एम्‌० ए०; पी-एच० डी०, शिक्षा-शास्त्री, तीथंदय, रत्नद्दय ) 
fi ` (ाताङ्कपृष्ठःसं० १२१सेः आगे) | 


काई भी सिद्धान्त कमंका विरोधी नहीं ह 


कोई भी सिंद्रान्त कमका विरोधी नहीं है | केवल : 


दृट्रिकोणका भेद है | वेदान्तका कथन है कि आत्मा तो 
असङ्ग, अविनाशी और अद्वितीय है | देह सत्कममें लगे 
तो भी ऋई हानि नहीं है । श्रीशांकराचाय खयं यावज्जीवन 
क्रियारत रहे ।;ज्ञानप्रापिके लिये साधकाबस्थामें कमंकी 


उपयोगिता है; इसमें -किसीको विवाद नहीं: है । 


भोगसुखके द्वारा खयं ही तृमिके सांधनमें अग्रसर होकर, कथन है किः*जीवका' बन्धन अतिदयासे है । 'मुतिके | 


 घक्के-पर-धक्के खाकर मनुष्य अपने जीवनमें ` प्रतिदिन 


किसी प्रकार शाने-शनेः अनित्य सुखंके विषयमें वीतराग 
हो उठता है । फिर वह त्याग करना सीखता है 
इससे क्रमशः चित्त होकर ज्ञान. खयं. उपस्थित 
होता है । जसे पानीकी सहायतासे तैरना सीखा जा 


सकता है, वैसे ही प्रबृत्तिमें रहकर उसकी सहायता- 


से. निवृत्ति. सीखी 5 जाती है । आचाय -श्रीदांकरका 
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लिये केवळ ज्ञान ही समथ ओर पर्याप्त है । जंसे 
किसीको भोजन बनाना है तो ज्ञान और कम दोनोंकी 
आत्रश्यकता होती है, केवळ ज्ञानसे भोजन नहीं बन 
सकता |-बैसे ही मुक्ति यदि कोई बनानेकी वस्तु होती 
तो उसके डिये ज्ञानके साथ-साथ कमे भी आवश्यक 
होता, किंतु मुक्ति तो केवळ अज्ञानके परदेका उठना 
है, अतः उसके लिये केवल ज्ञान ही पर्याप्त है । लोक- 
संग्रहके लिये कर्म भगतरत्पाद' श्रीशंकरको भी मान्य है; 
किंतु उसे वे कम ही नहीं कहते । जिसक्तो करनेवाला 


अपनेको “कर्ता? ही नहीं समझता, वह कर्म शब्दका विषय 


नहीं है | यह है--श्रीशंकराचायंकी कमे-परिमाघा-- 
'छोकसंग्रहाथ प्रवृत्तस्य यत्‌ प्रवृत्तिरूपं दृश्यते; न 
तत्‌ कम? | एक वाह्यदृष्टिसे बोलता है और ज्ञानीकी 
क्रियाशीलताको कमे नाम देता है, दूसरा तत्त्वदश्सि 
देखता है ओर उसीको अंकम संज्ञा देता. है, यह 
केबल शब्दभेद है । | 
तिलक आग्रह करते हैं कि 'ज्ञानीकों भी कम 
करना चाहिये |! शंकराचाय यह' बात ज्ञानीकी निज 
प्रेरणापर छोड़ देते हैं। अतः सामान्य सांधकको 
साधकोचित निष्काम सेवा-कारयमें लगे रहनेके लिये सदा 
उद्यत रहना चाहिये । कभी-कभी कर्माधीन' होकर 
मनुष्य इंतना लिप्त हो जाता है कि विश्राम या मुक्तिकी 
भावना उसकी दृश्सि अदृश्यं हो जाती ' है । यही 
बड़ी विपत्ति और शोचनीय स्थिति है । हर स्थितिमें 
संतुंळन अपेश्चित हे । कर्मोंकी कुशलतासे' वस्तुकी 
सोन्दय रंचनाके साथ-साथ कर्ताके' हृदयका ` सौन्दयं भी 
सुरक्षित रहना चाहिये | कम भी ब्रह्म है, अतः जो भी 
कम किया जाय, उसमें ' कर्ताकी संतुष्टि, उदूदेसयकी 


पत्रित्रता, कममे एकाग्रता और कमंकी सुचारुताका होना 


आवश्यक है । | 


जब कंमके 'बिना. कोई साँस भी नहीं ले सकता 
तो दसों ' दिशाओंमें चलनेके ,लिये . केवळ कमका! ही 


माग रह जाता हैः!!! गीताः समस्तः विषयोका केन्द्रविन्दु 
कम ही मानती है । ज्ञानोत्तरकालमें- भी लोक-संग्रहाथ 
कमका आग्रह है | निश्चितःही कमसे मानव-जीवन भी 
समृद्र ओर सम्पन्न होता है तथा भौतिक उन्नतिके साथ 
आत्मोन्नतिके भी चरम शिखरपंर पहुँच जाता हैं| 
कमेके विना समाजका घूमता हुआ चक्र एक क्षण भी 
नहीं चल सकता । मखे ओर ज्ञानी दोनोकी ही कम 
करने पड़ते हैं । तत्र फिर जीवनकी चरम सिद्धि और 
समृद्विके लिये मन, प्राण ओर शरीरंकी सम्पूण शक्तिको 
कमम क्यों नहीं उडेल देना चाहिये ? कमको हीं प्रभु- 
सेवा समझकर ( Work is Devine Service ) हम 
जीत्रनमें अनन्त सामध्य और अनन्त सौख्य क्यों न 
प्राप करें ? 


कमे-बन्धनसे युक्ति 


कम जीवनकी प्रमुख शक्ति है, अंतः गीता कमका 
प्रतिपादन करती ' है.. | कमंके सम्बन्धमें तलस्पर्शी 
विश्‍लेषण, मौलिक आधार एवं तक-संगत विचार जितने 
गीतामें उपस्थित हैं, उतने अन्यत्र. ढूलम हैँ .। यहाँ यह 
प्रन हो सकता है कि कममें तो लोग दिन-रात लगे ही 
रहते हैं, फिर नयी वात आप क्या चाहते हैं ? इसके 
उत्तरमें कहा गया है क्रि केवळ कम करना ही पर्याप्त 
नहीं हे, उसमें आसक्तिका न होना भी वाञ्छनीय है, 
सच्चा और श्रेष्ठ कम वह है, जो फलकी भावनाके 
बिना किंया जाय । कर्म तो हो जाय, किंतु. कमसे 
उत्पन्न होनेत्राला “बन्धन? पदो न हो । साँप भी मर 
जाय और . लाठी भी न टूटे । कम नहीं, कमफलकी 
आशा छोइना गीताके रहस्यमय संदेशका बीज-मन्त्र हे । 
इसीका नाम कमयोग तथा निष्कामकम है । बुद्धिको 
सदा जाग्रत्‌ रखकर विचारपूंवंक कम करना ओर 
धीरे-धीरे अपनेक प्रेकृतिके. बस्थनसे छुड़ा' लेना हीं 
बुद्धिमत्ता है! 5p OFS I कि 
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यज्ञमें विभिन्न द्रव्योसे युक्त आहुतियोंका त्याग 
किया जाता दै | कमरूपी यज्ञमें कर्मके फलका त्याग 
ही उसे पूर्ण करता है | इसका अर्थ यह नहीं कि जब 
कमका फल मिलने लगे तो उसको न लेनेका आग्रह 
बना रहे | फलकी आसक्तिका त्याग ही कमका 
यज्ञात्मकरूप है तथा समाज और विश्वके एक अङ्गके 
रूपमें जीवित रहना ही यज्ञ है। तिलकके मतसे 
यह्वी गीताके अमृत-दूधका मथा हुआ मक्खन है । इस 
मध्य-विन्दुके चारों ओर ही गीताकी सारी सजावट की 
गयी है । भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके आस-पास तारा- 
मण्डलकी भाँति सज गये हैं । गीताका कमयोग भक्ति 
ओर ज्ञानके संत्रलसे सम्पुष्ट दै । 

निष्कामकमे 

'सांज्य-माग” तया “योग-माग-दोनोंका उद्देश्य एक 
है | दोनों कमके बन्धनमें नहीं पड़ना चाहते; परंतु 
(सांख्यमाग? कर्मके बन्धनको छोडनेके लिये कर्मको ही 
छोड़ बैठता है और 'योगमागे? जीवनके प्रति अर्थ- 
क्रियात्मक इष्टिकोणको लेकर कहता है कि कर्म मत 
छोड़ो, कर्म-फळकी जिस आशासे दुःख और बन्धन 
होता है, उस आशाको छोड़ दो | इस आझाको 
छोड़नेका परिणाम यह होगा कि कममें सिद्दि हो, 
असिद्धि हो, सफलता हो, असफलता हो, मनुष्यमें समता 
रहेगी और समता रहेगी तो झात्ति रहेगी; दुःख नहीं 
होगा | इसका दूसरा नाम कुशलतापूर्वक कर्म करना 
है | इससे कर्ममें शिथिलताका भाव नहीं आना चाहिये; 
क्योंकि कर्ममें शिथिलता आ जानेपर तो वह भी 


' “सांल्यमार्ग ही हो जायगा | काम तो मनुष्य दुगुने 


उत्साइसे करे, परंतु काम करता हुआ ऐसे रहे, मानो 


| ' कुछ किया ही नहीं--यही निष्कामकर्म है कर्म करके 
. फूलको अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर ( ईख़रके ऊपर ) 





छोड़ देना है-इसीका दूसरा नाम 'समपणभाव! है | 
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मुख्य समस्या क्या है? 

मुख्य समस्या कमं छोड़नेकी या न छोड़नेकी नहीं 
है, कम करनेमें कुरालता प्राप्त करनेकी है । एक कर्म- 
फलके जालमें उलझ जाता है और दूसरा उससे मुक्त 
रहता है | समस्या इद्धियोंकी बाहरी रोकथामकी भी नहीं 
है, समस्या तो मनके सुधारकी है । कर्मेन्द्रियोंको 
बाहरसे रोकनेका प्रयत्न तो किया और मनसे विषयोंको 
टटोलते रहे, यह केसा ज्ञान १ यह तो स्पष्ट मिथ्याचार 
है | यह जीवनकी सम्पूण गरिमाको धुँआ बनाकर उड़ा 
देता है। गीता ( ३ । ६ )ने इसे इन राब्दोमें 
कहा है-- 

कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
कर्मयोगी केसा होता दै १ 

संन्यासका तात्पर्यं भी कमको सर्वात्मना परित्याग 
करनेसे नहीं दै, अपितु कर्मके पीछे विद्यमान मानसिक 
ढाँचेको बदल देनेसे है. | इस कर्मयज्ञके सम्यक्‌ आचरण- 
से ही परमात्मा मिलते हैं और इसीसे संसार बनता है । 
खकमंसे निकल भागनेके प्रयासमें जीवनकी गतिशील 
एकता टूट जायगी और असत्य उत्पन्न होने लगेगा । 
फल सदा भविष्यमें है और कर्म सदा वतमान है । 
इसलिये हम कमं करे और फळ प्रभुपर छोड़ दे---यही 
बुद्विमानीका सिद्ध सूत्र है; क्योंकि जब चित्त फलके लिये 
बटा होता दै, तब फलकी आकाङ्कामें ही इतनी शक्ति 
लग जाती है कि कर्म करनेकी योग्यता नहीं बचती । 
फलकी चाहमें ही मन इतना उलझ जाता है या रससे 
भर जाता है, जिसमें कम करनेका पूरा रस ही समाप्त 
हो जाता है | कमके लिये जिस मात्रामें फलकी 
आकान्ला अधिक है, फल उतना ही अनिश्चित है । 
इसलिये कमयोगीके लिये कर्म ही सब कुछ है, फल 
तो परमात्माका प्रसाद है | इसीका नाम निष्कामता है | 
यही वह कर्मयोग है, जो मनुष्यको कर्मबन्धनसे 





# कर्म # 
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छुड़ाता है और परमेश्वररूपी परमपदतक पहुँचनेका 
सरल माग खयं हो जाता है । 


फलासक्ति-त्यागका तात्पर्य 
कर्म और उसके फलके बीचकी आसक्तिको त्याग 
देनेका अर्थ यह नहीं है कि कर्मको बिना किसी 


योजनाके या ऐसे ढंगसे किया जाय, जिसका उसके 
हेतुसे कोई सम्बन्ध न हो | इसका अर्थ वास्तवर्मे यह 
है कि हाथमें लिये हुए कामको करते समय उसे सम्पूर्ण- 
रूपमें करनेके लिये जीवनकी समस्त शक्तियोंको 
एकाग्र कर लिया जाय | ( क्रमशः ) 


ee 


९ 


क्म 
( लेखक--ीमावलीप्रसादजी भ्रीवास्तव ) 


शात्रोंमें भारतवषको “कमभूमि” कहा गया है। 
भारतसे यहाँ तात्पय बृहत्तर भारतसे है । यहाँ “कर्म! 
भी व्यापक अथमें गुहीत है । मन, बुद्धि और वाणीसे 
भी जो क्रिया की जाती है, वह सब कममें ही परिगणित 
होता है । राजर्षि भतृहरिके अनुसार फल और विधाता 
सभी कर्मके अधीन हैं, अतः वह कम ही नमस्काये 
है' । प्रस्तुत लेखमें मुख्यतः तुलसीकृतरामायणके 
आधारपर थोड़ा-सा “कम? पर विचार किया जायगा । 

जनसाधारणमें "कर्म? शब्दका प्रयोग काम-काज 
एवं भाग्यके अथर्मे भी दै । रामायणमें भी इस शब्दका 
प्रयोग इन अर्थोमिं' हुआ है । नित्यके व्यवहारमें भी 
'कमरेख! शब्दका अर्थ 'प्रारन्धकी रेखाएं, “भाग्यमें लिखी 
बस्तु’ एवं 'कर्महीनःका अथं “भाग्यहीन? समझा जाता 
है । त्रिकाळ ऋतरि-सुनियोंद्वारा रचित शाख्न पूवेजन्म और 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तको मानते हैँ । उनका मत है कि 
कर्मके साथ उसका अच्छा-बुरा फल अनिवायेरूपसे 


१. पळे कमायत किममरगणेः किं च विधिना, 


२, कर्म प्रधान यिख़ करि राखा । जो जस करर सो तस फल चाखा ॥ 
जल भरि नयन फत रघुराई। तात करम निज ते 


जुड़ा हुआ है । गोख़ामीजीने इन गहन सिद्धान्तोको 
दो-ही-तीन सरल वाक्योंमें समझानेका प्रयत्न किया है-- 
कसे प्रधान बिस्व करि राखा।जो जस करइ सो तस फळ चाखा 
कः ( अयोध्याकाण्ड ) 
काइु न कोउ सुख दुखकर दाता। निजकृत कमं मोग सब आता 
तथा--- 
सुभ अरुअसुभ कमें अनुद्दारी। इस देइ फल हृदय विचारी ॥ 
करइ जो कमं पाव फल सोडे । निगम नीति अस कह सब कोई॥ 
सारांश यह है कि 'करना? ( कर्म )के साथ 'भोगना! 
( फलभोग या कर्मविपाक ) भी उसी तरह अनिवायरूपसे 
लगा हुआ है, जेसे वृक्षके साथ छाया, जन्मके साय मृत्यु 
और सूर्यके साथ गर्मी | भाग्य हमारे कमका ही एक अङ्ग 
है । यही कारण है कि जहाँ व्युत्पत्ति शात्रीय इसि 
'कर्म'का अथे पूर्णतया निश्चित है, वहाँ दशनशात्की 
दृष्टिसे इसका अथं व्यवह्वारमें प्रसज्ञानुसार कडी कडी 
भाग्य या प्रारब्ध भी छिया जाता है | 


नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ ( नीतिशतक ९२ ) 


( रा० च० मा० २) 


गति पाई ॥ (रा० च० मा० ३) 


आदिं चौपाइइयागें 'फरम)का अर्थ करनी, फाम-काज; व्यापार; हलचल आदि ही दिखलायी पड़ता दै। साय ही 


नीचे लिखी चीपाइयंगिं 'कर्मःका अर्ण (भाग्य निकलता ऐ-- 
करम लिखा थौ बाउर भाहू | ती फत दोप लगाश्य काहू ॥ 


३. बनगमन-राज्ञग भीराग लक्षाणजीरे पाते ऐ-- 
सुल(स हालस्य न कोऽपि दाता प्रो 
अह करीगीति द्रधामिमानः 


| 
स्वकर्मसुप्रग्रथितो दि लोकः ॥ 


( रा० च० मा १ ) 


ददातीति ` कुबुद्धिरेषा 
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मानवीय क्म : मलतः . दो प्रकारके होते हैं-- 
(१ ) उचित कर्म, पुण्यकर्म, : कर्तव्य कर्म, झुभ 
कम अथवा धर्म और ( २ ) अनुचित कर्म, पापकर्म 
त्याज्यः कम, अझुभ कर्म अथवा अधम । मनुष्य समस्त 
कर्म-सुखकी' प्राप्ति दुःखकी निदृत्ति, शान्ति और 
आत्मोद्वारके लिये करता है; कष्ट पाने, पछताने और 
अपना अहित करनेके ज्रयि नहीं | जिस कर्मका 
अन्तिम और निश्चित परिणाम अटल सुख, स्थायी शान्ति 
और आत्मांका आनन्द हो वह उचित. कमे है, जिसका 
निश्चित फल खेद, पश्चात्ताप, अनिवार्य : दुःख ` और 
यन्त्रणा हो वह अनुचित कमं है । हमारे कर्मोका फल 
तीन ल्ोतोंसे मिलता है--समाजके द्वारा, राजशासनके 
द्वारा और परमात्माके अटळ नियमेंके द्वारा । समाज और 
राजाकी तो भूळ भी हो सकती है, परंतु कभी न भलनेवाले 
हमारे अच्छे-बुरे कमोके साक्षी--( १) सूय, (२) चन्द्र, 
(३) यमदेव, ( ४ ) काळ ओर पश्च महाभूत अर्थात्‌--१ 
पृथ्वी; २--जल,  ३-अग्नि, - ४-वायु और ५-आकाश 
ये नौ. प्रत्यक्षदर्शी कभी. भूल नहीं करते | हिन्दू 
धर्मशाक्ोंकी आज्ञा है क्रि कोई भी कर्म. करते 
समय मनुष्य इन नौ कम-साक्षियोंकों स्मरण रखे |: 

कौनसे कम उचित. ओर. विहित हैं ओर. कौन- 
कौनसे: अनुचित. तथा. त्याज्य हैं, इसके लिये भी शास्त्र 
ही प्रमाण हैं] धर्म. और अधर्मका निर्णय सच्चे 
महात्मा भी कर सकते !हैं। सन्मागमें जानेसे. उत्तम 
परिणाम . अवडय होता है और .कुमागमें चलनेसे बुरा 
परिशाम। हुए. विना नहीं रह्ता--'नहिं बिषवेळि अमिअ 


फळ फरहीं ।? बुरे कामोमें हाथ डालनेसे दण्ड तो जब 


मिलना होगा तभी मिलेगा, परंतु तेज, बल और 


७-यो हि. सोहाद विग्रं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः।स तस्य . परिणामान्ते जानीते कमंग:. फलम्‌ || 


७-यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम. | तथा 
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बुद्विका. हास तो उसी समय हो जाता है । सीता- 
हरणके समय यति-वेषधारी रावणकी दशा देखिये-- _ 
जाके डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ॥ 
सो दससीसु स्वान की नाई । इत उत चितइ चला भड़िहाई॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा | रह न तेज बल चुभि रुव रेसा ॥ 
( अरण्यकाण्ड ) 
बात यह नहीं कि केवळ जान-बूझकर दुराचरण 
करनेसे ही बुरा परिणाम भोगना पड़ता है; 
अनजानमें भी अधम करनेसे बुरा फल. भोगना पड़ता 
है । जो दुर्बुद्वि पुरुष अज्ञानसे विष. पीकर उसे नहीं 
जानता, वह. उसके -परिणामके अन्तमें कमके फलको 
जानता है| तात्पर्य यह है कि. कभी-कभी हमें ऐसे 
दण्ड भी भोगने. पड़ते हैं, जिनके कारणोंका हमें पता 
ही नहीं लगता | कुछ दुःख हमें ऐसे भी मिलते है, 
जो हमारे अनंजानमें : किये गये. दुण्कमॉके परिणाम 
होते हैं | फिर यदि जान-वूझकर सावधानीसे असत्कम 
किया जाय तो उसका कहना ही क्या १ कमेका अच्छा 
और-बुरा फळ मनुष्यकी छायाकी तरह. उसके पीछे-पीछे 
उप्ती तरह लगा रहता है, जेसे गौके पीछे उसका बछडा | 
हजारों गौओंके झुंडमें। जैसे. वछड़ा अपनी माताका. 
ठीक-ठीक पता लगा; लेतो; है, उसी तरह पहळेका- 
किया हुआ कम, भी . अपने. कंर्ताकों ठीऋ-ठीक ढूँढ़ 
लेता है-। यही: तो कमका फल अथवा बन्धत है | 
कमके बन्धनसे (.अच्छे-बुरे फलके,:भोगसे ) छुटकारा 
, इसी छोटेसे परंतु बड़े टेढे प्रश्नका उत्तर 


देनेके लिये गीतामें - कतृत्व शुन्य भावका उपदेश - दिया 


गया है | गीताके  मतसे : प्रकृति. हीःकमकी कारयित्री 
है | कबीरदासजी भी कहते हैँ--': 


कळ आल == > Sys 


( वाल्मीकिरामायण, उत्तरकाण्ड ) 
कर्तारमनुराच्छति ।| 


पू्वक्तं ..क 
| नम - ॥(,गरुडपुराण २ | ३४ ) 
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जो. कछु किया सो हरि: किया, में कछु क्रिया माहिं। 

जो कहुँ कहो कि मैं किया, तुम ही.थे मोहि माहि ॥ 
गीता ओर रामायणके अनुसार कमकी गति गहन, 
कुटिल : और अटल है. | अवश्य ही भावी बडी प्रवळे 





होती है--होनी' होकर ही “रहती, हैः | इसमें. संदेह. 
नहीं क्रि. कालचक्रक्रे: फेरमें प्रतापी महापुरुष भी कमकी' 


गहन गतिकी बलवान्‌ चक्कीमें पिस जाते हैं । राजा 


दशरथके चार अवतारी पुत्र थे, परंतु उनकी मृत्युकेः 
समय एक मी उपस्थित न थे !!! यही तो प्रार्धकी 


कठिन गति शी । | 

. - प्रन होता है क्रि जवः होनहार अटल है, तत्र इस 
दुःखी और संतप्त - संसारके लिये कहीं आशा, उत्साह; 
शान्ति: और -[आनन्दका ,भी स्थान है; अथवा: नहीं? 
दूषितः प्रारब्ध सुधाराः जा-सकताःहै. और होनहार टाळा 
जां सक्ता है यां नहीं! मानसके अनुसार. उत्तम रिक्षा; 
सदुद्योग, सत्सङ्ग और, “अति बिचित्र भगवंत, गति?का 
महत्व कभी भुलाया नहीं जा [सकता । जिस: तरह 
अम्यासद्वारा. मनुण्पके . दुदीमनीय॑ खभावमें भीःपरिवितन 


किया जा सकता है, उसी तरह. नीचे: वतलाये हुए. 


विशेष उपायोसे -कर्मक्री गहन और कुटिळ :गतिमें भी 
परिवतन किया, जा. सकता; हैं ऊ 
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सामथ्यत्रान्‌, तेजखी.औंर पुरुषार्थी जीव कर्मकी रेखमें: 
मेख मार संकंते हैं।। किस तरह? साधना, . तपस्या. 
सत्सङ्गः और शरंणागतिसे ।अत्यज्ञः, और संसारमें लिप्त 
जीत्रको पहले तो:यहं ज्ञात. ही नहीं रहता: कि मादी. 
अथवा होनहार क्यों है. | ओर. यदि कुछ . क्षणोके)पंहळे 
ज्ञात हो भी जाय तो साधनाभाव और समयाभावके. 
कारण कोई अचूक-उपाय- तहीं हो सकता-| घरमें .आग, 
लग जानेपर कुआं खोदनेका प्रयास करना क्रिस कामका १: 
चतन्यता, सतकता ऑर सावधानी तो समय रहते-- 
आरम्मही से होनी चाहिये-- ` 


न 





साधन धाम सोच्छ कर द्वारा। पाइ_न.. जो परलोकु ₹चारा॥ 


सो .परत्र दुख पाव सिर 'धुनि.-'घुनि पछिताइ । 


कालहि कमहि. ईइंखरहि. मिथ्या दोष ,लगाइ ॥ 
. _(उत्तस्काण्ड) 


इसलिये यह विचारकर संमय रहते कुआ तयार करे 
लेना चाहिये कि यदि घरमें आग न ळगेगी'तो हमारी 
और पास-पडोसवालोंकी प्यास बुझगी। प्रारब्भवॉरदकों 
अथ पुरुषाथत्याग, कायरोंका आल्स्य ओर अकऋमण्यता 
कदापि - नहीं है | प्रारब्ध और होनहारको परमात्माने 
बनाया . है---परमात्माको होतहारने-नहीं बनाया । यदि. 


= य आस ट त ज्ञ णक काळाचा १ - re PS > 
६-भावीकी प्रबलता और मनुष्यक्री' अल्पशक्तिके कुछ प्रमा), 5 5 
तुलसी. जस, भवतब्यता, तेसी मिलेद सहाइ- आपु न आफ्न ताहि. परि ताहि तह, जाइ; वालकाण्ड ) 


पार्वती अपनी: मातासे कहती हैँ 


तुम्हः सन ¦ मिट॒ढिं - कि. विधिके अंका. | साठ व्यथ 


व्यासजी भी कहते है-- ... 


ee 


जनि रेहु कंका ॥ ` _( बालंकाण्ड ) 


न्न 


` यदपि जन्म वभूव पयोनिधो निवसनं जगतीपतिमस्तके । तदपि नाथ पुरात कुमा पतति राहुमु वे खडे वन्द्रमाः ॥| 


७-( क ) संवेसिद्धिदायक मन्त्र | 
Wnt 


(-ग ) साधुसेवन और सत्सङ्गका प्रताप 


मजन फलु पेखिअ ततकाळा। काक होंहिं पिक बकउ मराला || सठ सुंघरहिं. 


९ | है 
हे ॥ १ । iy टी } ड | $ 


+ 
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` मंत्र महामनि बिष्रय ब्याल के| मेंटत कठिन कुअंक भाल-के॥ 
नहिं कलि कमे न भगति बिबेकू | रामनाम अवलंबनु एकू॥ 
(:ख ) तपस्या और साधनाकी वीरमार्ग-+जों तप करइ कुमारि तुम्हारी] भाविउ भेटि सकहिं त्रि 
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( बालकाण्ड ) 
पुरारी॥(बालकाण्ड) 
र 


गाति पाई। पारस “परस. कुधात -सुहा।। 
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जीव अपनी साधना, तपस्या, सत्संग और शरणागति से 
होनहारके निर्माता ईश्वरकी कृपा प्राप्त करनेमें तत्पर रहे 
--अपने ग्राणोंतककी बाजी लगा दे, तो विश्वास रखिये, 
होनहार रुक जायगा | रामकी कृपासे सारे लौकिक और 
पारलौकिक विधान बदल जाते हैं । उसकी कृपाके 
आश्चयजनक परिणाम देखिये 
गरळ सुधा रिएु करइ सिताई। गोपद सिंधु अनल सितळाइ॥ 
गरुभ सुमेरु रेनुसम ताही । रासु रूपा करि चितवा जाही॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 
बर्तमान कालके क्रियमाण कर्मोमें इम सतक और 
पापभीरु कहकर सदाचारी बननेका अभ्यास करें तो 
हमारा अनारब्ध संचित उतना क्लेशकारक नहीं हो 
सकता । अथवा सम्मव है कि इम उसके भोगसे 
सर्वथा मुक्त हो जायं । साहूकारसे मुइळ रकमकी तीन 
चौथाई छूट माँगनेका नतिक अधिकार ऋणीको बिल्कुल 
नहीं है, परंतु यदि साइकारको किसी तरह प्रसन्न कर 
लिया जाय तो वह हमारा सारा ऋणमार इटा सकता है । 
साथ ही हमें कुछ और सहायता भी दे सकता है। संसार 
परमात्माके नियमेमें बंघा हुआ है, परमात्माके नियमोंसे सवथा 
अतीत हैं-होनहदारकी प्रबळताका कानून सृष्टिके लिये 
ळागू है, स्रशके लिये नहीं । जो क्षुद्र जीव सशको 
अपना रक्षक बना लेता है, वह खयं महान्‌ बन जाता 
है-उस विजयी जीवके छियें सारे मानवीय नियम ढीळे 
पड़ जाते हैं | तात्पये यह कि हमारे वर्तमान कमोंमे 
परमात्माका अधिष्ठान हो तो हमारा भविष्य अवश्य सुधर 
सकता है और होनहार भी रुक सकता है । 
स्मरण रखना चाहिये कि कर्मका अर्थ सत्कर्म 
_ सदाचारके पंथ अथवा सन्मार्ग है दुष्कमे 
और दुराचारका मार्ग नहीं । इस मार्गकी आवश्यकता 


. इसळ्यि है कि अखिल सृष्टि ही कर्ममय है, कमेमें 
__ भगवानका निवास दै, सश्करिम ओर समाजमर्यादाकी 
. रक्षा तया आद्रा और व्यवस्थाकी स्थापनाके 
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सारे कतव्य-बन्धनोंसे परे परमात्मा भी खयं बार-बार 
अवतार लेते हैं अथवा अपनी विभतियोंको इम खोके 
बीच समय-समयपर भेजते हैं । तथापि कर्ममें भी बुद्धि 
और ज्ञानकी आवस्यकता है । ज्ञानके साथ समन्वय 
हुए बिना ठठ कर्मका रूप दम्म, पाखण्ड, आडंबर, 
मिथ्याचार और अत्याचार हो जाता है | ज्ञान न 
रहनेपर हम यह कैसे समझेंगे किं सत्कम और दुष्कमे 
कमी-न-कभी समय पाकर तो फौळते ही हैं, परंतु अनेक 
बार तुरंत नहीं फलते और ज्ञानके अभावमें यही ज्ञात न 
होगा कि अमुक सत्पुरुष वर्षोंसे छंगातार दुःख क्‍यों पा 
रहा है और अमुक दुष्ट पुरुष वर्षांसे सुखी क्यों है । 
ज्ञानके बिना हम कर्म, अकर्म और बिकमकी बारीकियोंको 
कैसे जानेंगे | अपनी विपत्तिको भी परमात्माकी कृपा क्यों 
कर मानेंगे और अपने पुराकृत दृषित कमका संचित 
फल धीरज और शान्तिके साथ केसे भोगंगे और 
ज्ञानके अभावमें दुःख तथा सुख दोनोंके लिये समबुद्धि 
केसे उत्पन्न होगी । 

जबतक हमारे नित्य-नेमित्तिक कमोंमें ज्ञानका 
अंश न रहेगा, तबतक हम सात्विक भोजन, 
उच्च विचार, -देनिक सदाचार, संयम आदिका महत्त्व 
कैसे समझ सकेंगे और अपने नीच संस्कार, ळजा- 
जनक वासना तथा बुरे खमावको बदल देनेका 
अम्यास ही क्यों करेंगे । जब कभी हम एक छोटा-सा 
सत्कर्म करेगे तो उच्च ज्ञानके बिना तुरंत एक बडा- 
सा ढोल भी पीटने छगेंगे ||| अन्तःकरणकी शुद्धि और 
भोगमें योग ब्ञानके बिना नहीं हो सकता । निष्कषे यह | 
है कि जिस कममें अन्तरात्माकी सलाह न हो, वह 
शुभक नही--पद्युघम है । सिद्धि और सफलताका 
उद्गभमस्थान जीवकी वासना, अभिमान और संकल्प- 
विकल्प नहीं, उस जगन्नियन्ताकी कृपापूर्ण दृष्टि है । 
वस्तुतः कर्ममार्गका शुद्धरूप केवल वहाँ दिखलायी 
पडता है, जहाँ कर्ताके हृदयमें आस्तिकताका संयोग 
और बुद्विमें निर्मळ ज्ञानका मेल हो । 


“oo —— 





# कर्मयोग-रहस्य ॐ ३३ 


` कर्मयोंग-रहस्य 


( लेखक--आचार्य शरीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्यव्याकरणाचार्य ) 
[ गताङ्क प्ृछ-सख्या ६० से आगे ] 





सुख-दुःखसे अतीत जीत्रात्माके सुख-दुःखका कारण 
फलासक्ति और उसकी जड़ अहंकार है । जवतक मनुष्ये 
अहंकार है, इस संसारके प्रति, अपने कर्मोके फलके 
प्रति आसक्तिका त्याग करना बहुत कठिन है | फलकी 
आकाङ्का मचुष्यको अपने इस अहंभातरके'कारण ही होती 
है । हम समझते हैं और समझते ही नहीं, थोड़ा-वहुत 
कुछ भी करनेपर सबसे कहते भी फिरते हैं कि “मैंने यह 
किया, वह क्रिया । मैं ऐसा न करता तो वैसा कभी न 
होता ।! यह अहंभात्र ही हमको उत्तेजना दिलाता है | 
“वाह | जब तुमने वैसा किया है, तव तुमको उसका 


फल क्यों न मिले ? उत्तेजना ज्यों ही प्रभाव जमाती 


है, त्यों ही मनुष्य फलाकाङ्काके लिये अत्यन्त आतुर 
( उत्सुक ) हो उठता है । इसलिये मनुष्यकी प्रगतिमें 
मूलतः वाधक उसका सबसे बड़ा शत्रु एकमात्र अहंकार 
ही है । मनुष्यको सत्ेप्रथम इससे ही बचना होगा--- 
सवेप्रथम इसका अस्तित्व समाप्त करना होगा | यदि वह 
ऐसा करनेमें सफळ हो गया तो उसमें फलाकाङ्का भी 
नहीं रहेगी और वह प्र्गत्बकी ओर प्रगति करनेमे 
सफल हो जायगा | 

इसपर भी आसक्तिकां सम्पूणरूपसे त्याग करनेमें 
मनुष्य तभी सफल हो सकता है, जब वह सब प्रकारसे 
उस परमेश्वरकी अनन्यशरणको प्राप्त हो । यह 
बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ कम करते हैं, जो 
कुछ खाते-पीते हैं, जो कुछ यज्ञ-हवन करते हँ, जो कुछ 
दान देते है और जो कुछ तपस्या करते है, सब कुछ 








ईश्वरापण कर दे । ऐसा होते ही मचुष्य शुभाशुम- 


फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा | ईश्वरीय वाणी . 


भगवद्गीता'में कहा भी गया है कि “अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, ज्ञानसे सुझ परमेश्वरका ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानसे भी 
कमफलका त्याग विशेष है; क्योंकि इससे तर्षण शान्ति 
प्राप्त होती है । 

उपयुक्त विधिसे मनुष्यको शाख्नोक्त--ख-सधमोकि 
अनुसार ही कमं करनां होगा । वर्णित ' है--भळी 
भाँति पालन किये गये दूसरेके धमसे अपना गुणः 
रहित धर्म श्रेष्ठ है” | इसका पालन करते हुए यदि 
मृत्यु भी हो जाय, तो वह भी श्रेपस्कर है, परंतु दूसरेका 
धर्म भयावह है? ।? फिर “खभात्रके अनुसार नियत कर्म 
करनेसे मनुष्यको पाप भी नहीं लगता ।' शरीशाक्रराचाये 
उदाहरण प्रस्तुत करते हे --'जेसे वित्रमें उत्पन्न हुए 
कीडेके लिये विष दोअकारक नहीं होता, वैसे ही मनुष्य 
खभावके अनुसार नियत किये इए कर्मोंको करता हुआ 
भी पापको प्राप्त नहीं. होता ।' क्योंकि मनुष्यके कतेब्य 
उसके कर्मफलोंके अनुसार निर्दिष्ट होते है । अतः मनुष्य 


` परमेश्वरको खकतेन्यकर्मके द्वारा पूजकर परमसिद्विको 


प्राप्त होता है | यदि वह परमसिद्धि प्राप्त करनेका 
साधन किसी दूसरेके धममें अनघिंकार हस्तक्षेपको 
मानता है, तो वह अपना अनिष्ट तो चाहता ही है, साथ- 
ही-साथ समाजमें एक अव्यवस्थाका वातात्ररण भी उत्पन्न 


कर देता है। इस सम्बन्थमें सवंपल्ली राधाकृष्णनमहोदय 


लिखते हैं---/हममेंसे प्रत्येक्कनो अपने स्तरपर -अपनी 


_ TS 
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अनुभूतियों और मनोवेगोंके प्रति निष्ठावान्‌ होना चाहिये । 
अपने खमावके स्तरसे ऊपरका कम करनेकी चेष्टा 
खतरनाक है | हमें अपने खभावकी शक्तिके अंदर रहते 
हुए अपने कतेन्यका पूर्णतया पालन करना चाहिये । 
मनको उन कामेंमें लगानेका, जो मनुष्यकें खभावसे 
मेल नहीं खाते, कोई लाभ नहीं । कम वही करना 
चाहिये जो उसका शास्त्रोक्त धमं है । खकतेव्यकमं 
किसी भी अवस्थामें नहीं त्यागना चाहिये । उसको दोष 
युक्त अनुभव करनेपर भी नहीं; क्योंकि कोई भी कम 
दोषरहित नहीं है । 'दूरके ढोल सुहावने! होनेके कारण ऐसा 
अनुभव भले न हो, वस्तुत धूमसे आवृत अमिके 
समान सब कर्म थोडे-वहुत किसी-न-किसी दोषसे 
अवश्य आच्छन्न रहते हैँ और जव सव कम थोडे-बहुत 
किसी-न-किसी दोप्रसे अवश्य आच्छन्न रहते हैं, तब 
मनुष्य फलाकाङ्काविरहित होकर ईश्वरापंण-भावनासे वही 
कर्म क्यों न करे, जो उसका खधम हो? 


इस निष्कामकमको गीतामें यज्ञकी संज्ञा दी गयी 
है | वह इस अर्थमें कि मनुष्य अपने प्रत्येक कमको 
यज्ञ समझे, जैसे यज्ञमें हवि अम्निको अपित कर दी जाती 
है, वैसे ही वह सब कर्म ईश्वरार्पित कर दे । पश्चात्‌ 


कमयोगकी साधना-पदति 


( लेखक-श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, शात्री, एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एछ्‌० ) 
( गताङ्क पृष्ठ-संख्या ३२८से आगे ) 


कामनाको त्रिजातीय वस्तु समझकर त्याग दिया जाय 
इसके लिये पुरुषको प्रकृतिसे प्रथक्‌ देखना आवश्यक 
है | प्रकृतिसे मुक्त होकर ही पुरुष खतन्त्र एवं निज शुद्ध 
चैतन्य-खरूपमें अवस्थित हो सकता है । व्यष्टि-शरीरमें 
पुरुषको प्रकृतिसे तांदात्म्यभावको प्राप्त करनेवाला अहंकार 


है । इसीका वीज “इच्छा? या कामनाके रूपमे 
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जो कुछ कर्म-फल प्राप्त हो उसको यज्ञ-शेषके रूपमें 

कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण कर ले । श्रीमगवान्‌की घोषणा है 
“जो कर्म यक्षकी भावनासे सम्पन्न होता है, उस कमको 
छोड़कर यह सारा संसार कर्मबन्धनमें डाळनेत्राला है, | 
अतः मुक्तसङ्ग होकर यज्ञकी भावनासे (ही) कमे करना 
चाहिये*° | उस समय वन्धनके कारण कर्मोके ( फलकी 
दष्टिसे ) विलीन होते देर नहीं लगती 

कर्म करनेके इस अत्युत्तम ढंगका नाम ही कमयोग 
है । जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको वशमें कर अनासक्त- 
भावसे कर्मेन्दरियोंके द्वारा इस कमयोगका आचरण करता 
है, वह श्रेष्ठ है ' । परमप्रभुका शरणागत ऐसा निष्काम- 
कर्मयोगी संम्पर्ण कम निरन्तर करता हुआ भी परम- 
प्रभुके प्रसादसे सनातन अविनाशी परमपदको, प्राप्त कर 
लेता है ° | संन्यास और निष्कामकमंयोग-दोनोंको ही 
परमकल्याणकारी मानते हुए भी योगिराज श्रीकृष्ण इस 
योगको विशेष श्रेष्ठ बतळाते हुए ' कहते हैं---हि पार्थ | | 
सब प्रकारके क्म आसक्ति तथा फलोंको त्यागकर ही 
करने चाहिये, यह मेरा निश्चित मत॑ है?; क्योंकि नियत 
कर्मको खकतंब्य मानकर उसके प्रति सम्पूण आसक्ति 


तथा फलका त्याग ही वस्तुतः सात्विक त्याग है। 
( समाप्त ) 


अङ्करित होता है । अहंकार ही शरीर, प्राण, मन एव 
ुदविमें सवत्र विभिन्न प्रकारकी सत्ताक्रा और 
कामनाओंके रूपमें अधिकार जमाये हुए है| अतः इसकी 
विविध गतियों--इसको प्रिय लगनेवाली प्रवृत्तियोका 
त्याग भी आवश्यक है | यही निष्कामकर्मका प्रथमारम्म 
है । समवाह्य या अन्तजंगतकी किसी भी घटता 
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या घात-प्रतिधातसे यदि पुरुष थोड़ा भी क्षुब्ध होता 
है तो यह इस बातका संकेत है कि हमारी सत्तामें 
कहीं-न-कहीं अपूणेता है--छिद्र है, जिसमें अहंकारका 
रुद्र अंश छिपा हुआ है । उसका सम्पूण लोप नहीं 
हुआ है । अहंका छोटा-सा बीज भी असावधान-क्षणोंमें 
सम्पूर्ण योग-साधनाका नाश कर सकता है; अत 
फर्मयोगके साधकको सर्वथा निरहंकार एवं मि्या 
कतृत्वभाचनासे सुक्त होना चाहिये । 

प्रकृतिसे पुरुप्रको पृथक करनेके अम्यासकी दो 
प्रक्रियाएँ हैं | एक है वेदान्तकी 'नेति-नेतिःकी प्रक्रिया, 
जिसमें बार-बार यह कहा जाता है कि भे 
मन नहीं हूँ), 'मैं प्राण नहीं हूँ”, “मैं शरीर नहीं 
ह और इस प्रकार मन, बुद्धि, प्राण, शरीरादिसे 
अपना तादात्म्य छुड़ाया जाता है--मन, बुद्धि 
आदिको अपने वास्तविक आत्मासे पृथक्‌ करके देखा 
जाता है ।' इस प्रक्रियाका कुछ काळतक अभ्यास 
करनेके वाद यह अनुभव होता है क्रि मन-बुद्धि, प्राण 
और शरीरके सब कार्य और ये खयं भी बहिभूत 
हैं तथा. खत;सिद्ध आत्मसत्ताकी चेतना इन सबसे 
अलग है | 

पुरुष और प्रकृतिके पार्थक्यकी दूसरी प्रक्रिया है 
सांख्ययोगकी । इसमें अपने मनके साथी होनेकी भावना 
करनी होती है ओर यह मानना होता है क्रि मन, 
बुद्रि, प्राण, शरीएका सारा कमे एक बाहरी खेल है 
और यह खेल मैं नहीं हूँ, न यह खेल मेरा है, बल्कि 
यह खेल प्रकृतिका है (गीता ३ | २८ )। मेरी 
बाह्य सत-सत्ता ही 'मुझः पर लादी गयी है । मैं साक्षी 
पुरुष पुरु हुँ, उदासीन हैं। इन सब 'नीजमिसे मसल पता हीत उदासीन हूँ । इन सब चीजोमेंसे में किसीसे 


१-मनोबुद्धथ इंकारचित्तानि 
न च व्योमभूमिर्न 


2-योगस्थ; कुरू कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 





दे 
बंधा नहीं हूँ। इस प्रकार अपने अंदर एक पाथक्य हो 
जाता है, साधक अपने अंदर एक स्थिर, शान्त, प्रथक्‌ 
चैतन्यकी उत्तरोत्तर बृद्विका अनुभव करता है और यह 
चतन्य मन, बुद्धि, प्राग और शरीररूप इस प्रकृतिके 
बाह्य नृत्यसे अपने-आपको सवथा पृथक समझता है | 
प्रायः जव ऐसा होता है तव चेंतन्यकी शान्ति और 
पराशाक्तिका कमं तथा योगका पूर्ववेग अतिशीघ्र नीचे 
अपनी सत्तामें ले आना सम्भव होता है । 

प्रकृतिसे पुरुषका पाथक्य-अनुभव सिद्ध हो जानेपर 
“समत्वःवी प्रापि हो जाती है । यही निष्कामताकी कसौटी 
है एवं भगवद्वीताके शब्दोंमें "समत्वं योग उच्यते? 
योगका प्रमुख लक्षण है. । समत्वकी स्थिति प्राप्त होनेपर 
योगी बाह्य या आन्तरिक समी घटनाओं, दशाओं एवं 
परिस्थितियोंमें सर्वथा असंस्पृष्ट एवं निरासक्त रद 
सकता है, जो पूणे खतन्त्रताका चिह है । 

समत्वकी स्थितिकी प्रा्िके लिये संसारके शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख, ह्वानि-लाभ, मान-अपमान आदि 
घात-प्रतिघात दुन्होंको सममावसे सहन करनेका अभ्यास 
करना पड़ता है । इसमें अन्तरात्मा साक्षीमावसे 
निःसङ्ग एवं निःस्पृह होकर प्रकृतिके कार्योको देखनेका 
अभ्यास करता है । सुख-दुःखमें सम रहनेवाला योगी 
त्रिगुणोंका अतिक्रमण करके अमृतत्वको प्राप्त होता है । 

जब बुद्धि भी समभावमें स्थित हो जाती है, 
तत्र साधक्रदी आत्माके चेंतन्यका प्रसार हो जाता है, 
बह विश्वात्ममावकों प्राप्त होता हैं, सभी भूतोको 
अपनी आत्मामें देखता है एवं अपनी आत्मामें समी 
भूतोंको अवस्थित अनुभव करता है । इस आत्माकी 
एकताका ज्ञान होते ही वह मित्र; वैरी, उदासीन, बनु, 





नाहं न च भोत्रजिहे न च ध्राणनेत्रे। 
तेजो न वायुश्रिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
सिद्धत्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग 


उच्यते| ` 
( गीता २। ४८ ) 
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साधु एवं पापी समीक समबुद्धिसे ही देखता है । 
ब्राह्मण, गौ, झद्र, चण्डाल, इवान सभीमें वह समइडि 
:रखता है; क्योंकि वह जानता है. कि भेद ऊपरी 
:स्तरपर नाम एवं रूपमें है। वस्तुतः इनमें एक ही 
'आत्मांका वांस है. । जवतक सम्पूर्ण भूतोंके साथ 
:एकात्ममावदी प्राप्ति नहीं होती, तबतक हम 
'आध्यात्मिकताको न तो जान सकते हैं और न समझ 
सकते हैं | सव मूतोंमें समभाव होनेपर ही ब्रह्मको 
पराभक्तिकी प्राप्ति होती हैं । 
आंत्मदर्शन होनेपर ही हमें ब्रह्मका सभी प्रागि- 
पदार्थों दर्शन होगा । “एकः, 'समः ब्रह्मकी सर्वत्र 
उपस्थितिके कारण ही इस सश्की समी वस्तुएं एक 
'एवं अविभाज्य हैं विभाजन तो केवळ ऊपरी सतह पर ही 
:है, जहाँ अज्ञानकी क्रीडा चल रही है । #रह्मसश्टिके सभी 
पदार्थ सूत्रमें मगियोकी माँति पिरोये हुए है । साधक 
'साम्यकी मावनामें स्थित होकर ही ब्रह्मकी समतामें निवास 
'कर प्रकृतिका अतिक्रमण कर सकता है । ब्रह्म सभी 
पदार्थोमें सवेत्र समरूपमें स्थित है, इसीलिये वह पूर्ण ज्ञानके 
साथ प्रत्येक पदा्थामें उसकी प्रकृति एवं सत्यके अनुसार 
कार्य करता है । साधक जब समत्वकी भावनामें अवस्थित 
होगा तो वह भी प्रत्येक वस्तु एवं प्रागीके साथ उसके 
प्रकृतिगत सत्य एवं घमके अनुसार पूर्ण ज्ञानके साथ 
समभावसे कायं एवं व्यवहार करनेमें समथ होगा । 
“समः ब्रह्मके साथ एकत्वकी अनुभूति हो जाने एवं 
उसमें निवास करनेपर साधक अन्तमें पूर्ण समता, पूर्ण 
 आम्मस्थ शान्ति एवं कूटस्थ आनन्दकी दशाका अनुभव 
(त 
योग-साधनामें व्यष्टिगत आत्मा एवं हृदयस्थित 
व्यष्टि भगवान्‌, विश्वात्मा एवं विश्वातीत परमात्मा तीनोंके 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः हे 








साथ एक साथ संयुक्त होना होता है । हृदय-चक्रमें ध्यान 
करनेसे हमारा व्यष्टि आत्मा या अन्तरात्मा हृदय-ढवारसे 
उद्घाटित होकर पहले हमें व्यष्टिगत भगवान्‌से--हमारे 
साथ आन्तरि सम्बन्ध रखनेवाले भगवानसे युक्त करता 
है | यह मुख्यतः प्रेम और भक्तिका मूल है । मस्तकसे 
ऊपर व्योमचक्रमें ध्यानद्वारा ऊध्वकी ओर उद्घाटित 
होनेपर समग्र भगवानसे हमारा सम्बन्ध स्थापित होता 
है, तब शान्ति एवं स्थिरताके अवतरणके -बाद भगवान्‌की 
पराशक्ति ज्योति, ज्ञान, आनन्द एवं क्रियाकी शक्तिके 
साथ हमारे अंदर अवतरित होती है तथा एक साथ 
ही सिद्धि एवं मुक्ति दोनोंके लिये कायं करती है । 
पवित्रता, सच्चाई, श्रद्धा, अभीप्सा, शरणागति, समपंणके 
द्वारा निरन्तर जागरूक रहकर .सभी भगवद्विरोधी 
प्रवृत्तियों, शक्तियोंका त्याग, आत्मोदूघाटन, पराशक्तिके 
अवतरण एबं उसके द्वारा साधकको व्यष्टि चेंतन्यको 
अविकृत कर उसकी प्रकृतिमें अखण्डता और सामझस्व- 
को स्थापितकर दिव्यीकरणके लिये काये करनेकी 
आवश्यकता है । 
साधनाकी कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है, जिसमें 
कर्म करना असम्भव हो और कमको भगवदूध्यानसे 
विसंगत जानकर त्याग देना पडे । कर्मयोगमें कमका 
आश्रय मन न होकर भगवान्‌ होते हैं तथा हमारी 
सम्पूण सत्ता, समस्त संकल्प एवं शक्तियाँ क्रमशः 
अधिकाधिक भगवानूकी ओ! उद्घाटित होती हुई 
अधिकाधिक सामझ्जस्यपूर्ण, छुद्र एवं दिव्य वनकर 


भगवानको समर्पितं होती हैं । ज्यों-ज्यों हमारी सत्ताके 


विविध अङ्ञोमे समपणका प्रसार होता जाता है. एवं 
समपण शुद्ध) निष्काम और समग्र होता जाता है, 
त्यों हम अधिकाधिक भगवानके साथ एकात्मभावकां _ 
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` ३-समः सर्वेषु भतु मद्धक्ति छभते पराम्‌ ॥। ( गीता १८ | ५४) ४-वही ५ । १९, ९२९३ १३ | २७२८ | | 
. षु-मत्तः परतरं नान्यत्किचिदरित धनंजय | मयि सर्वमिदं पोतं सुन्ने मणिसणा इव || (-वही ७ ७ ) 
{` छत्वही५। १९, ६ | ३०-२२। ७--वही १२ | ६, ८ १४, ९ | २७। | 





निष्कासताकी खाधनास तीन वाते ३७ 
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अनुभव करते है.। हमारे समप्रणकी' शुद्धता, समभ्रता खीकार कर लेते हैं, निज कामनाके स्थानपर निष्काम 
तथा भगवानूके साथ तादात्म्य और एकात्म्य होनेकी भावनाकी स्थापना करते हैं, तब कर्मफलकी तृण्णाम़े कर्मकी 
मात्राके अनुपातमें ही हमारे कमके उपकरणोंकी शक्तिं प्रेरणा तथा शक्ति ग्रहण न करके मगवानके दिव्य प्रेम, 
एवं हमारे भागवतकम करमेकी पात्रता, योग्यता एवं आनन्द एवं भगवानूकी सेवाके सुखको अपने कर्मका 
सामरथ्यमें वृद्वि होती जाती है । जब हम वहिमुखी प्रेरक मानकर इनसे कम करनेकी सामर्थ्य ग्रहण करते 


“अहं?के स्थानपर भगवानको अपने जीवन, प्रकृति और हैं, तब उस स्थितिमें खतः ही हमारी चेतना, ईश्वरीय 


चेतनाका खामी, प्रेरक और कर्म-यज्ञके फलका भोक्ता ज्ञानकी ज्योतिसे परिपूर्ण होजाती है | ( क्रमशः ) 





निष्कामताकी साधनामें तीन बाते 


र 
( गताङ्क पृष्ठ सं० २८६से आगे ) - 

तीन वातांका सदा खत-आग्रह रखो--( १ ) सत्यका, ( २ ) धमका और (३) सच्चरित्रताका । 

तीनकी द्शापर विशेष घ्याल रखो--( १ ) विधवा ख्रीकी ( २ ) अनाथ वाळक और (३) दबे इए तथा 
अनाश्रित प्राणीकी । 

तीनका सदा हृदयसे आद्र करो--( १ ). भगवानूक्रे विम्रहका, ( २ ) संत-महात्माका 
ओर ( ३ ) सत-शाक्षका । 

तीन कार्मोंकी खूब मन लगाकर करो--( १ ) भजन, ( २ ) भगवानूका ध्यान और (३ ) सत्संग । 

तीन आँछुओंको पवित्र मानो--गप्रेमके, ( २ ) करुणाके और ( ३ ) सहानुभतिके । 

तीन आँखुओंको अपवित्र मानो--( १ ) शोकके, ( २ ) क्रोधके और ( ३ ) दम्मके । 
...._ तीन वनाओ-( १ ) धमशाला, ( २ ) कुआँ और ( ३ ) देवमन्दिर । 
_ तीन चीजें लगाओ-( १ ) वृक्ष, ( २) प्याऊ और ( ३ ) अनक्षत्र । 

तीन वातोको मनकी उच्नतिके लिये नित्य नियमसे करो-( १ ) खाध्याय, ( २ ) ध्यान और (३) 


अपने मानसिक दोषोंका स्मरण । 





तीन वाते खास्थ्यक्ते लिये नित्य-प्रति करो-( १) शुद्ध वायुमें घूमना, ( २ ) नियमित आहार. . 


विहार और ( ३ ) कुपथ्यका त्याग । 
न चीजौसे ज्ञान मिळता है-( १ ) श्रद्धा, ( २) तत्परता और (३ ) इ््रियःसंयम । 


जगह प्रतिदिन जाओ-( १ ) देवमन्दिर, ( २ ) संतको कुटिया और ( ३ ) आजीबिकाके स्थानपर | 
हद प्रतिदिन प्रणाम स १ ) ईश्वर, ( २ ) माता-पिता, पति आदि गुरुजन और ( ३ संत-महात्मा। 
तीने घृणा करो-( १ ) पापसे, ( २ ) अभिमानसे और ( ३ ) अपने मनकी मलिनितासे | _ ...._. 
तीनपर विश्वास करो-( १) भगवान्‌की दयापर, ( २ ) आत्माकी शक्तिपर और ( ३ ) सत्य, शुद्ध आचरणपर्‌। 
तीन: आवद्यक साधन करो-(-१ ) समता, ( २ ) संयम और ( ३ ) सब प्राणियोंके हितकी 
_ तीनका चिन्तन नित्य करो-( १) भगवानूका, ( २ ) संतबाणीका और ( ३ ) सदाचरणका | 
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` तीन मुख्य साधन करो-( १ ) देराग्य, ( २) अभ्यास और ( ३ ) भगवान्‌की कृपापर विश्वास । 
तीन महान शक्तियाँका आश्रय ग्रदण करो-( १) भगवान्‌की शरणागति, ( २ ) भगवत्कृपा और 


(३) आत्मराक्ति । 


'तीन बातोंको याद रखो-( १ ) अपने द्वारा की इई दूसरेकी बुराई, 


( २ ) दूसरेके द्वारा किया हुआ 


` अपना उपकार और ( ३ ) धन-मान-जीवन आदि सब अनित्य और विनाश होनेवाले हैं, यह निश्चय । 
तीन वनो-( १ ) नम्र, ( २ ) सरळ और ( ३ ) ईस्वरःविस्रासी । 
तीनका आश्रय करो-( १ ) ई्ररका, ( २ ) महात्माका और ( ३ ) अभिमानरहित पुरुषाथका । 
तीन बातोंकों देखो-( १) अपने दोषको, (२ ) दूसरेकें गुणको भर ( ३ ) महात्माओंके त्यागपूर्ण 


आदर्श भाचरणको । 


तीन वननेमें सुख मानो-( १ ) अज्ञात 


( ३ ) परसुखका साधन । 


सेवक, ( २ ) व्यर्थं निन्दाका पात्र और 


तीन कार्मोले कम सम्पर्क रखे-( १ ) सभा-समिति, ( २ ) अखवारनवीसी और ( ३ ) दलबंदी । 


तीन न बनाओ-( १ ) शिष्य, ( २ ) जमात और ( ३ ) मठ । 
—— 9D 


( क्रमशः ) 


भगवद्भक्त रबियाकी निष्कामता 


` रबियाका जम्म तुर्किस्तानकें बसरा नामक नगरमें 
एक गरीब मुसळमानके घर हुआ था । रबियाके मॉ- 
श्राप उसे बहुत छोटी उम्रमें ही अनाथ छोड़कर चल वसे 
थे | एक बार दुर्भिक्षके समय किसी दुष्ट पुरुषने रवियाको 
एक धनीके हाथ बेच दिया | वहाँ गुलाम रत्रियापर 
तरह-तरहके अत्याचार होने लगे | रत्रिया कष्टसे पीड़ित 
होकर अकेलेमें चुपचाप परमात्माके सामने रो-रोकर 
अपना दुखड़ा सुनाया करती । इस संसारम एकमात्र 
इश्वरकें सिवा उसे सान्त्वना देनेवाला और कोई न था | 
गरीब, अनाथका और होता भी कोन हूँ ? 
धनी माल्किके जुल्मोसे घबराकर उससे पिण्ड 
छुड़ानेके उदूदेश्यसे एक दिन रत्रिया छिपकर भाग निकली; 
पर थोड़ी दूर जानेपर वह ठोकर खाकर गिर पड़ी । 
उसका दाहिना हाथ टूट गया । विपत्तिप नयी 
विपत्ति आयी | किंतु अमावास्याकी धोर निशाके बाद ही 
 झ्ु्लपक्षका शुभारम्भ होता है | विपत्तिकी हृद हो जानेपर 
. ही घुखके दिन छौटा करते हैं। रबिया उस नयी 


बिपत्तिसे विचलित हो रो पडी और उसने ईश्वरकी शरण 
लेकर कहा--'ऐ मिंहरबाँ मालिक | मैं बिना माँ-बापकी 
यतीम, गुलाम पैदाइशके बक्तसे ही परेशानीमें पड़ी हुई 
हूँ। दिन-रात यहाँ कैंदीकी तरह मरती-पचती किसी तरह 
जिंदगी बसर करती थी; पर रहा-सहा अब यह हाथ भी 
टूट गया । क्या तुम मुझपर मेहरबान न होगे १ दीन- 
अनाथोंके मालिक | तुम मुझसे क्यों नाराज हो १ 
रबियाकी कातर--करुण -चाणी और दु:खित हृदयकी 
पुकार भगवानूने सुनी । तमी रबियाको सान्त्वनामयी दिव्य 
वाणी सुनायी दी, जैसे खयं भगवान्‌ कह रहे हैं---'बेटी | 
तू चिन्ता न कर । तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो 
जायेगे |? प्रभुके प्रति की गयी सच्ची करुण-ग्रार्थनाका 
उत्तर प्रभुक्रपा होनेपर तत्काल ही मिला करता है । रबिया- 
को अब आशा और हिम्मत हो गयी । वह प्रसन्नचित्तसे 
मालिकके घर लौट आयी; पर अब उसका जीवन पलट . 
गया | कामकाज करते समय भी उसका ध्यान प्रसुके | 
चरणेमिं वी रने छगा | वह अब रातों जागकर परम- 
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पिता-परमात्मासे प्राथना किया करती । भजनकें प्रभावसे 
उसका तेज बढ़ गया । एक दिन आधी रातको रबिया 
अपनी कोठरीमें घुटने टेके बैठी करुणखरसे ईश-प्राथना कर 
रही थी । देवी-इच्छासे उसी समय उसका मालिक जागा | 
उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी । अनुमान 
लगाकर वह शीघ्र ही रवियाकी कोठरीके दरवाजेपर 
आया । पर्देकी ओटसे उसने देखा--कोठरीमें अलौकिक 
प्रकाश छाया हुआ है । रबिया अनिमेष नेत्रोंसे बैठी हुई 
प्रार्थना कर रही है । उसने रवियाके ये शब्द सुने-- 
क्षेरे मालिक ! अव मैं सिफ तुम्हारा ही हुक्म उठाना 
चाहती हूँ । लेकिन क्या करू, जितना चाहती हूँ उतना 
हो नहीं पाता । मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ । मुझे गुलामीसे 
फुरसत ही कहाँ मिलती है १ 

दीन-दुनियाके सच्चे मालिकने जब रवियाकी प्राथना 
सुन ळी तो उसके उस मालिकका भी मन, जिसकी वह 
गुलाम थी, उसी क्षण पलट गया । रबियाकी तेज-पुश्न- 
मयी मूर्ति देखकर और उसकी मक्तिकरुणापूणे प्राथना 
सुनकर वह चकित रह गया । वह धीरे-धीरे रबियाकें 
समीप चला गया । उसने देखा--रवियाके भक्तिभावपूणे 
मुखमण्डल और मव्य ललाटपर दिव्य ज्योति छिटकी 
हुई है | उसी खर्गीय ज्योतिसे मानो सारे घरमें प्रकाश 
हो रहा है । इस दृश्यको देखकर वह भय और आश्चयमे 
डूब गया । उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय 
देवीको गुळामीमें रखकर मैंने वडा ही पाप किया है । 
प्रभुकी ऐसी सेविका--इस देवीकी सेवा तो मुझको ही 
करनी चाहिये । रबियाके प्रति उसके मनमें भारी श्रद्धा 
उत्पन हो गयी । उसने विनीत खरसे कहा--दिवि ! 
मैं अबतक तुझे पहचान नहीं सका था | आज भगवत्डपा- 
से मैंने तेरा प्रभाव जाना | अब तुझे मेरी सेवा 
नहीं करनी पड़ेगी । त. छुखपूवंक मेरे घरमे रह । मैं 
दवी तेरी सेवा करूंगा ।! 


रवियाने कहा--'माठिक | मैं आपके द्वारा सेवा 
कराना नहीं चाहती । आपने इतने दिनोतक मुझे घरमे 
रखकर खानेको दिया, यही मुझपर आपका बहुत बड़ा 
उपकार है | अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह 
चले जानेकी खतन्त्रता दे दे तो मैं किसी निजेन स्थानमें 
जाकर आनन्दसे भगवानका भजन करूँ |! मालिकने 
रबियाकी बात मान ली | अब रबिया गुलामीसे छूटकर 
अपना सारा समय प्रभु-चिन्तनमें बिताने लगी । उसके 
हृदयमें भगवत्म्रेमका समुद्र लहराने लगा। सांसारिक 
आसक्तिका तो अब वहाँ कहीं नाम-निशान भी नहीं रह 
गया था। रबियाने अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे परमात्माके 
चरणोंमें अर्पित कर दिया । रबियाके जीवनकी कुछ 
उपदेशग्रद घटनाओंका मनन कीजिये--- 

एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी । दशनके लिये 
आनेवाले लोगोंमेंसे एकने पूछा--“आज आप उदास 
क्यों हैं £ रबियाने जवाब दिया--“आज सवेरे मेरा 
मन खर्गकी ओर चला गया था, इसके लिये मेरे 
आन्तरिक परम सखाने मुझे फटकारा ( धिक्कारा ) है | 
मैं इसी कारण उदास हूँ कि मेरा पाजी मन अपने नित्य- 
सखाको भुलाकर दूसरी ओर क्यों गया !' रब्रिया 
इश्वरको अपने सखाके रूपसे भजती थी | 

एक समय रबिया बहुत बीमार थी । सूफियान नामक 
एक साधक उससे मिलने गया । रबियाकी बीमारीकी 
हालत देखकर सूफियानको बड़ा खेद हुआ, परंतु वह 
संकोचके कारण कुछ भी कह नहीं सका । तब रबियाने 
उससे कहा-भाई | तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो |! 

सफियानने कहा--“देवि ! आप प्रसुसे प्राथना 
कीजिये, प्रमु आपकी बीमारीको जरूर मिठा देगे |! 

रबियाने मुसकराते हुए उत्तर दिया--'सूफियान | 
क्या तुम इस बातको नहीं जानते दो, कोई भी काये 


उसकी इच्छा और इशारेसे ही होता दै! क्या इस 
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बीमारीमें मेरे प्रभुका हाथ नहीं है !? यह भी तो उसीका 
अमृतमय प्रसाद है, ऐसा क्यों नहीं समझते ? 
सूफियानने कहा---'हा, उसकी इच्छा विना तो 
क्या होता है ? | 
(फिर भी तुम मुझसे मेरी वीमारीके डिये प्राथना 
करनेके लिये कह रहे हो! जो मेरा परम सखा है, 
जिसका प्रत्येक विधान ग्रेम और हितसे भरा होता है, 
उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमीके लिये 
कभी उचित है ? रबियाका कंथन था । प्रमुके प्रति 
पूण निर्भरता और समर्पणका केसा सुन्दर भाव है. 
रत्रियाकी उक्तिमें । 
संत इसै् वसरीने एक वार रवियाखे पूछा-- 
“क्या आप विवाह करना चाहती हैं ? रवियाने जवाब 
दिया--विवाह शरीरसे होता है, परंतु मेरा शरीर कहाँ 
है | मैं तो मनके साथ इस तनको भी प्रमुके चरंणीमें 
अर्पित कर चुकी हूँ; यह शरीर अब उसीके अधीन है और 
उंसीके कार्यमें लगा हुआ है । वित्राह फिर किसके 
साथ किस प्रकार करूँ ? 
रवियाने अपना सब कुछ प्रमुको अपण कर दिया 
था, उसके समीप एक प्रभुके सिवा ऐसी कोई वस्तु 
थी ही नहीं, जिसे वह अपनी कहती या समझती हो । 
एक वार हुसैन वसरीने पूछा--देवि ! आपने. 
ऐसी ऊंची स्थिति किस प्रकार प्राप्त की ? 
रविया--'जो कुछ मिला था, वह सब खोकर ही 
उसे पाया है |? 
रविया सबसे प्रेम करती थी, पापी-तापी--सबके 
प्रति उसका दयाका वर्ताव था । एक दिन किसी एक 
मनुष्यने रवियासे पूछा--“आप पापरूपी राक्षसको तो 
शत्रु ही समझती हैं न ९? 
 रवियाने कहा-.'ईथरके ग्रेममें छकी रहनेके कारण 
मसे न किसीसे द्रुता करनी पडती है और न किसीसे 


र याह ०: टक -१.. 
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लड़ना ही पड़ता है । प्रभुक्रपासे मेरा कोई शश्ु रहा 
ही नहीं |! 

एक समय कुछ लोग रबियाके पास गये । रबियाने 
उनमेंसे एकसे पूछा--भाई ! तू ईश्वरी सेवा किसळिये 
करता है ? उस व्यक्तिने कहा---स्वग अत्यन्त ही 
रमणीय स्थान है, वहाँ भाँति-माँतिके भोग और असीम 
सुख हैं, उसी सुखको पानेके लिये मैं भगवानकी भक्ति 
करता हूँ |! व 

रवियाने कदा--'वेसमझ लोग ही भय या लोभके 
कारण प्रमुकी भक्ति किया करते हैं; न करनेसे तो 
यह भी अच्छा ही है; परंतु मान लो, खगं या नरक 
दोनों ही यदि न होते तो क्या तुम लोग प्रभुकी भक्ति 
नहीं करते ? सच्चे भक्तकी ईश्वर-भक्ति किसी भी लोक- 
परलोककी चाह या प्राप्तिके लिये नहीं होती, वह तो 
अहैतुकी हुआ करती है |! निप्काम-मक्तिका केसा 
आदर्श निरूपण है । 

एक बार एक धनी मनुष्यने रियाको बहुत फटे- 
पुराने चिथड़े पहने इये देखकर कहा---“तपखिनी ! यदि 
आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रताको दूर 
करनेके लिये यह विनम्र सेवक तैयार है ।? 

रविया---'सांसारिक दरद्विताके लिये किसीसे कुछ 
भी माँगते मुझे बड़ी लज्जा माळूम होती है | जब यह 
सारा जगत्‌ मेरे प्रभुका ही राज्य है, तब उसे छोड़कर 
अन्य किसीसे मैं क्यों माँगूँ ? मुझे जरूरत होगी तो 
अपने मालिकके हाथसे आप ही ले छगी । 

एक समय एक मनुष्यने रब्रियाके छूटे लोटे और 
फटी गुद्डीको देखकर कहा--“देवि | मेरी अनेक 
धनियोंसे मित्रता है, आप आज्ञा कर तो आपके लिये 
जरूरी सामान ले आऊ १ 


` रविया--'तुम बहुत गळती कर रहे हो, वे कोई | 
भी मेरे अन्नदाता नहीं हैँ | जो यथार्थ जीवनदाता है; वह 
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घनके कारण ही वह धनवानोंको याद रखता हैं ? 


रबियाका मन सदा-सवदा प्रमुकी उपासनामें लगा 
रहता था | वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमें अपना संमय 


बिताती । एक वार रवियाने प्रमुसे प्राथना की--- 
खामिन्‌ ! तू ही मेरा सब कुछ हैं, मैं तेरे. सिवा और 
कुछ भी नहीं चाहती । हे प्रभो | यदि मैं नरकके 


इसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकालिमें भस्म कर 
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हळद कक कळ 


दे | यदि मैं खगके लोभसे तेरी .सेवा करती हूँ तो 
खगेका द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे और यदि 
मैं तेरे छिये ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम 
प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखाकर सुझे इतार्थ कर |! 
रवियाका शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्थामें बीता | 

हिजरी सन्‌ १३५में रत्रियाने भगवानमें मन लगाकर 
इस नवर शरीरको त्याग दिया और आदश निष्काम- 
भक्तिका आदर्श छोइ गयी | 














निष्काम-कमयोगमें प्रयत्नके प्रति सावधानी 


( टेखव--स्व० पानुगंटि लक्ष्मीनरसिंद्राव ) 


एक दिव्य तेजोमय दीपक जळ रहा है, उसको 
देखते ही आँखें चोंधिया रही हैं । उसके पास पहुँचनेमें 
जल्दी मत करो । सामनेवाळे उस दीपकके कारण 
बीचका मार्ग अन्धकारमप हो गया है । निरन्तर तैयारीके 
साथ और नित्य जागरूकताके साथ यदि तुम फ्क-फककर 
चरण रखते जाओगे तो उस दीपकके पास सुखपूबंक 
अवइय पहुँच सकोगे | किसी फलका मनमें निश्‍चय कर 
लेनेपर उसकी चिन्ता बिल्कुल छोड़ देनी चाहिये । केवल 
उसके साधक कर्मोका सावधानी तथा लगनके साथ 
आचरणमात्र करते रहना चाहिये | यह नहीं कहा जा 
सकता कि सभी प्रयत्नोंमें सफलता ही मिलेगी । सवें 
सफलता ही होती तो प्रथ्वी अबतक खग बन गयी 
होती | तुम एक कर्म करना चाहते हो । उसके लिये 
प्रयत्न करते हो । तुम्हारे उस कर्मकी पूर्ति नहीं होती । 
तुम सोचते हो कि उसकी सिंद्रि क्यो नहीं हुई £ 
सौ कर्मोमे निन्यानबे कम प्रायः प्रयत्नाभावके ही 
कारण निष्फळ होते हैं | अतः तुम्हारे लिये प्रयत्न करना ही 
प्रधान है, फल नहीं । निरन्तर फलकी वाञ्छा करके तुम 
प्रयलमें त्रुटि कर रहे हो । इसलिये तुमसे फलसिद्धिं 
दूर भाग रही है । भगयानूको भी वराम करनेके लिये 


र्जुओंका प्रवन्ध करते हो ! दूसरोंके भी चरणोंका 
आश्रय लेते हो। फल्सम्बन्धी अत्यासक्ति ही इसका ` 
कारण है. | | 


अतः तुम फलकी आंतुरताको छोड़ो । प्रयत्न करते 
जाओ । पूर्ण प्रयत्न करना ही तुम्हारा धमं है | फळ 
दैवाधीन है, वह मिळे या न मिले । जिसमें ऐसी मन:- 
स्थिरता हो, वही संसारकी यात्रा सुचारु-रूपसे कर 
सकता है । मनीषियोंका कथन है क्रि प्रत्येक 
कर्म-फलको श्रीकृष्णापंण करना चाहिये । त्रिकरण-ुद्धिके 
साथ देवार्पण करना चाहिये । गीताके उपदेश--- 
'फूलामिसन्धिसे रहित होकर काम करो”-का सार 
यही है । यदि तुम ऐसा करते तो तुम्हें दुःख क्यों 
होता १ उत्साहहीनता क्यों आती १ घैयशन्यता क्यों 
होती ! पूर्ण कर्माचरण करते तो तुम्हें उसका पूर्ण 
फ मिळ जाता | वैसा न क्रिया तो सोचो, दोष 
तुम्हारा है. या संसारका ! इसके अतिरिक्त एक बात 
और है । वस्तुतः तुम्हारे अंदर न यथाथ अनुराग है, 
न यथार्थ त्याग है, न यथार्थ शक्ति है । तुम अपने 
रसे प्रेम करते हो । संसारमें पुत्रसे बढ़कर हितकर 
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वस्तु तुम्हारे लिये और क्या है ? यदि वह पुत्र तुम्हारे 
प्रति तटस्थ रहा तो तुम आँखें निकालने लगते हो | 
बाहरसे नहीं तो आखिर मनसे उसको शाप देते हो । 
यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे ग्रेम न करेगा तो पता नहीं 
तुम्हारे अनुरागमें कौन-सी कमी हो जायगी । पिता 
जितना अधिक प्रेम अपने पुत्रपर प्रकट करता है, क्या 
पुत्र अपने पिताके प्रति कहीं उतना प्रेम दिखाता है £ न 
जाने जगतमें कितने पिता तुम्हारी तरह रो रहे हैं । 
तुम संकटके समय किसीकी रक्षा करते हो | धन देकर 
उसके संकटॉंको दूर करते हो; पर यदि वह तुम्हारे 
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट न करे, तो उसको कोसते 
हो, कृतन्न वताते हो, उसको कन्जेमें लानेका प्रयत्न 
करते हो । तुमने हृदयपूवक त्याग करके उसकी रक्षा 
की है. तो फिर तुम्हें उसकी कृतज्ञतासे क्या काम है ? 
हो सकता है कि वह तुम्हारा उपकार भूल जाय | 
परंतु तुम अपने सत-खभावको क्यों छोड़ते हो ! सच्ची 
बात तो यह है कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म बदलेमें 
कल्प्राप्तिकी अपेक्षासे भरा है | तुम अपने ही लिये 
दूसरेका हित करते हो.| अपने ही छिये दूसरोंपर 
त्याग करते हो । अपने ही लिये दूसरोंसे प्रेम करते 
हो । अपने ही लिये दूसरोंकी रक्षा करते हो । भगवानसे 
भी कुछ मत माँगो । शक्तिमर सत्कम करो | तनिक भी 
उसके फलकी चिन्ता मत करो | जिस प्रकार पुप्प 
विकसित होकर अपना सारा सौरभ पवनमें लुटाकर 
मुरझा जाता है ओर प्रथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी 


प्रकार फलापेक्षारहित होकर जन-कल्याणका सत्कार्य 


` करते हुए प्राणत्याग करो । जिस प्रकार मेघ कुम्मबृष्टि- 


द्रोणवृष्टि करके घरादेवीको सस्य-श्यामळा बनाकर 
आकाशमें विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम फलकी 
वाञ्छासे रहित होकर यथासाध्य दूसरोंपर अनुराग प्रकट 
करके परमपदको प्राप्त करो । 

ख्यातिकी आकान्ना करना भी दोष है । जिससे 
तुम्हारी हानि भी होती दीखे, ऐसे सत्कमका निःशंक 
होकर आचरण करो | तुमसे मैं पूछता हूँ---मानव 
तुम हो या वे रामानुज हैं, जिन्होंने गुरु-तिरस्कार-दोषको 
भी खीकार करके समस्त लोगोंको सबके परम 
कल्याणकारक मन्त्रराजका उपदेश दे दिया था | मनुष्य 
तुम हो या वे महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने अपना वध 
करनेके लिये आये हुए कुमागंगामी मनुष्योंको भी 
सन्मागी बनाया था। मनुष्य तुम हो या वे ईसा हैं, 
जिन्होंने अपने एक गालपर तमाचा लगानेवालेको दूसरा 
गाल दिखानेकी बात कही थी ? तुम्हारा जीवन सच्चा 
है या उस साध्वीका, जिसने अपनी एक ओरके 
भूषणोंको चोरोंके ले लेनेपर शेष भूषणोंको भी छुटानेके 
लिये दूसरी करवट ले ली थी ? तुम कौपीनके बदलेमें 
कंबल ले लेना चाहते हो ? तुम भगवानके साथ भी 
यही निन्य सौदा करते हो १ ऐसे निन्य कर्मोंको अबसे 
पूरा छोड़ दो, सदा निष्कामभावसे प्रभुप्रीत्यर्थ सत्कर्म 
करो । फलकी चिन्ता कमी मत करो, प्रयत्नमें कमी 
मत आने दो । मचुष्प होकर चलो । ऐसा प्रवर्तन 
करो, जिससे संसारको तुम्हारे अंदर भगवानके तेजके 
अंराका भान हो । इसी कर्म-हस्य-तत्तको हमारे 
पूवंजोंने बताया है. | 


( अनुवादक-श्रीबुसु उद्यभास्कररम्‌, विद्यारद ) 
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_ 
कमयोगकी विशेषता--सामान्य समीक्षा 
(२) 
( लेखक--आचाय पं० श्रीराजत्रलिजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न, साहित्यशाज्ञी, व्याकरणशाञ्जाचार्य ) 
( गताङ्क पृष्ट-संख्या ३३१ से आगे ) 

यतः यह्‌ विश्च गतिशील है, अतः (गच्छतीति ) संदर्भमें कर्मके भेद भी विभिन्न इष्टियोसे किये गये 
“जगत्‌? है | इसका पर्यायवाची शब्द “संसारः भी हैं । साधन-सिंद्विकी इष्टिसे कमके दो भेद किये गये 
संसरणशीळ है, “संसरतीति? "संसारः? है | तात्य यह हैं.(१) सकामकर्म और ( २ ) निष्कामकर्म | सकाम- 
कि सारा विश्व गतिशील है---चाहे वह चन्द्र-मातंण्ड हो 


४३ 
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या कीट-पतंग | जड पदार्थ भी स्थिति आदि क्रियाओंसे 
युक्त हैं | निदान, क्रियाशीलता ही प्रकृतिका, सुष्टिका 


कार्य है | एक वाक्यमें कहें तो सारी सृष्टि क्रियानिष्ठ 


है सृष्टिकी क्रियाशीलता खाभाविक है। परंतु मानवकी 
क्रियाएँ सभी खाभाविक ही नहीं होती--कुछ सोद्देश्य 
भी होती हैं । मनुष्यकी जो क्रिया सोदेश्य होती है उसे 
“कर्म! कहा गया है । यद्यपि कर्म और क्रिया आपाततः 
( ऊपर-ऊपरसे ) एक-से लगते हैं और कतिपय स्थलॉमें 
पर्याय भी हैं, पर दोनोंमें सूक्ष्म अन्तर है । जो क्रियाएं 
शाख्रकी विधि-निषेध-दषत्रमें आ गयी हैं, वे सभी कमे 
कही जाती हैं । हाँ, पाचन-क्रिया, आन्तरिक-क्रिया, श्वास- 
क्रिया प्रसृतिं क्रियाएं क्रियामात्र हैं, कमे नहीं | ( आन्त्रिक- 
क्रिया, यन्नों या जड पदाथोकी हरकतें भी क्रियाएं 
होती हैं । ) ै 

शाज्ोंने कर्मके ऊपर गहराईसे विचार किया है | 
पूरवीमांसा तो कर्मका ही शा है. । कमेविवेचनके 
30280 22:50: 5: स्स्स 


कमें यज्ञादि तो अनुष्ठेय हैं, किंतु शेष (कर्म) कामना- 
परक होनेसे नि:भ्रेयस्कर नहीं हैं, अतः उनके सम्बन्धमें 
कामचारिता या लोकेच्छा प्रवर्तिका है, मोक्षशात्र नहीं | 
इसलिये शात्र उन्हें अनुष्ठेय नहीं, कामना-मलक कहते 
हैं । मनुने उसे 'काम्यो हि वेदाधिगमः? से सूचित. 
किया है । किंतु निष्फामकर्म ( फलेच्छासे रहित 
विशुद्ध कतव्यकमं ) करनेकी प्रेरणा समी राख्न देते 
हैं । गीता तो स्पष्ट कहती है कि 'इसलिये तुम अनासक्त 
होकर--फलासक्तिसे अलग रहकर, कमेफलके साथ 
मनका लगाव न रखकर, सदैव कतव्य कर्म किया करो- 
“तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर ।? पर इस 
पक्षमं भारी विप्रतिपत्ति ( अड्चन ) यह आती है कि 
फलासक्तिके बिना कम करना खाभाविक नहीं होनेसे 
उसके प्रति प्रबृत्ति ही नहीं हो सकती । अतः 
कर्मयोग-पद्धतिमें लोकसंग्रह और भगवदर्पणको कतेव्य- 
प्रेरक उद्देश्यके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया गया है | 


«कर्म मीमांसादर्शन? एक अच्छी पुस्तकें भी कमकी विवेचना दै, जो भरद्राजमुनिद्वारा मीमांसादशनके 


पूर्वार्दके रूपमे बतायी गयी दे 
२-झास्त्रांने अनुष्ठानकी 

` और ४-निषिद्धकमं । इनमेंसे निष्कामकर्म सोघकके लिये; 
बतळाये गये हैं | काम्य काममूलक होनेसे बन्धनकारक 


। परंतु उसकी प्राचीनता निःसंदिग्ध नहीं -दै । 

दृष्टिसे खरूपपरक कर्मके चार भेद किये हैं-१-नित्यकमंश २-नैमित्तिककमेः ३-काम्यकर्म 
नित्य-नै मित्तिक) अनुष्ठेय और काम्य एवं निषिद्ध--हेय 
अतः त्याज्य और निषिद्ध पाप-जनक होनेसे परिहेय कहे गये हैं । 


और नेमिरि ्यास्रामे विहित कम॑ न करने और 
कर्म--सन्ध्या-वन्दन आर नेमित्तिककर्म--धर्मशास्त्रोंमे विहित संस्कारादि माने गये हैं । 
कड हो जानेसे लगे प्रत्यवाय ( पाप) अन्तःकरणकी मलिनताके परिहारके लिये धमंशास्त्रोर्म ( विहित प्रायश्चित्त 


* कम भी नैमित्तिककर्मोके भीतर आ जाते हैं।) 


_प्रयोजनमनुद्दिह्य मन्दोऽपि न प्रवतंते-जलताडनवत्‌।? 
हि जैसे कोई नदी-किनारे बैठकर जळ नहीं पीटता। 


| कायम नहीं लगता; 


बिना किसी प्रयोजन या उद्देश्यके मूल भी किसी 
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४ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः * 


A BO 


कहना न होगा कि ये सभी भगत्रदभीट होनेसे सवथा 
निःश्रेयस्कर होते इए भी सकामताकी श्रेगीमें, काम्य- 


कर्मोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतु इतना तो मानना 


ही पड़ेगा कि इनके प्रेरकत्वतक पहुँचनेमें साधकको 
“कल्याण-कामना? रखनी पड़ती है । फिर वही श्रेयः- 
कामना 'अनीहाः की कोटिमें जाकर, फलेच्छाराहित्य 
बनकर नैप्कर्म्य या निष्कामताका रूप ग्रहण कर लेती 
हे । पुराने समयमें ऋषिछोग यज्ञादि काम्यके 
इसी अभिप्रायसे करते थे | भागवत ( ८ । १ । १४ ) 
का साक्ष्य है-- 
अथाग्रे ऋषयः कमोणीहन्तेऽकर्मेहेतवे । 
इहमानो हि पुरुषः प्रायो5नीहां प्रपद्यते ॥ 
इसीसे ऋषि-मुनि नेष्कम्यस्थिति प्राप्त करनेके लिये 
पहले सकामविहित कर्मोंक्ा अनुष्ठान करते रहे हैं । 
प्रायः (सकाम) कर्म करनेवाला पुरुष ही अन्तमें निष्क्रिय 
( निष्काम ) होकर कर्म-वन्धनसे छूट जाता है । अतः 
नैष्कम्य-सिद्धि-हेतु शात्र-विहिंत कामना-परक ` यज्ञादि 
कर्म करते हुए निष्कामताकी दिशामें बढ़ना चाहिये । 
सारांश यह किं सृष्टिका स श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य यतः 
मननशील जीव है, अतः इसका चरम लक्ष्य मनीब्रा- 
मान्य परम पुरुपाथ मोक्ष है---विश्व-बन्धनसे सबथा- मुक्त 
होकर उसे आत्म-खरूप परमानन्दमय हो जाना है--- 
अन्य प्राणियोंकी भाँति विषय-भोगमात्र करना नहीं | किंतु 
हम जिस त्रिखमें रहते हैं, वह कर्ममय है और कर्म 
बन्धन-कारक होते हैं, अतः खभाततः यह समस्या उठ 
खड़ी हो जाती है कि तव कमे-वन्धनसे छूटनेका उपाय 
क्या है ? शाक्ञ-निर्दिट साधन त्रितप (=कर्म, उपासना, 
ज्ञान ) में अन्यतम कर्म-मार्ग ( परिष्कृतरूपमें निष्काम- 


Dh 
2-'पुत्रकामो यजेत्‌? पुत्रकी इच्छावाला यज्ञ करे 


कर्मयोग ) के सिद्वान्तानुसार इस संसारमे कमे करते 
हुए ही सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे-- 


कुर्वन्नेवेह कमोणि जिजीविषच्छत<समाः। 
( इंशावास्योपनिषद्‌ २) 


क्योंकि विहित बिधिसे अथवा कुहाळतापू्वेक कमे 
करनेपर मनुष्यमें उसका 'लेप” नहीं होता-*न कमे 
लिप्यते नरे? | यह केसे £-कर्मे करनेके विशेष 
कौराळसे, कर्मकी अनूठी युक्तिसे, कमयोगकी बौद्धिक 
साधनासे | कर्मकी कुशलता, कर्मकी युक्ति, कमयोगकी 
साधना क्या है ?-गीता उसे 'योगः कहती हैँ और 
उसकी परिमाषासे सिद्धि और असिद्रिमें, कमेके फलाफलमें 
एक समान रहने-समत्बभाव रखनेका उपदेश देती हैँ | - 
फिर मी प्रश्‍न यह उठता है कि सिद्वि-असिद्रिमें खभाव- 
विरुद्ध “समत्व आ केसे सकता है £ निचोइरूपमें 
समाधान यह है कि बुद्वियोगसे, बुद्विकी युक्तिसे । 
तात्पर्यं यह कि केके खरूपतः जड होनेसे उसमें 
वन्धकत्व नहीं होता; बन्धन होता है कर्ताकी.आसक्ति- 
बुद्धिमें, जिसे बुद्वियोगद्वारा . निरस्त कर बन्धनोन्सुक्त ` 
होना सम्भव होता हैं | हम यदि . क्मफलासक्तिको 
-कर्मोके फलोंकें प्रति ( किंतु कर्मोके प्रति नहीं, ) मनके 
लगावको तोड़कर फलबुद्धिको त्याग करके शाक्षनिदिष्ट 
विहित कर्मोंको करते हुए नैष्कम्य ( निष्कामता ) प्राप्त 
कर ळें तो निश्चय ही हमारा भछा हो जाय, कल्याण 
सध जाय । भगवानने कहा है--असक्तो ह्याचरन्‌ कम 
परमाप्नोति पूरुषः ( गीता ३। १९ )---आश्षक्तिरहिंत 


` होकर कतेन्यकमं करते हुए मनुष्य परम लक्ष्यको प्राप्त कर 


लेता है । शाखरोमें ऐसे लोगोंकी उपवर्णना है, जिन्होंने 


| 'स्वर्गकामो यजेत्‌? स्वर्ग चाहनेवाला यज्ञ करे प्रभति 


शात्रवाक्य यज्ञादि क्कि प्रति प्रवृत्तिके लिये प्रेरकतत्त्व हैं | गीताने भी उपर्युक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही स्पष्टतः 
भै द्द क्र " ४ |» ~~ न 


कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌? (१८५) | 
७-द्र०-इद्यावास्य और गीता ५ | १० | 


९-द्रष्टन्य-गीता २। ६४, ३। १९, ३। २५ 


य । ६-भ्योगः कर्मसु कौशलम्‌ |? 
७-(सिद्धश्वसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग या बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते |? 
२८।९। 





_#. कर्मयोगकी शुभारांसा # 





ree 





A प्न 
इस युक्ति-( योग-)से सुक्त प्राप्त की | जनक, श्रीकृष्ण, 
व्यास, वसिष्ट, जेंगीप्रव्य प्रभृति महापुरुष और मनु, 
इक्ष्वाकु प्रफृति राजर्पियोंक्री कमयोगपरम्परा लम्बी है | 

किंतु निष्कामतापूर्वक अनासक्तभावसे केवल कतब्य- 

बुद्धया काये करनेमें मचुष्यकी प्रकृति और प्रवृत्ति न 
होनेसे यदि अनासक्तिपूर्वफ कम करना ही सम्भव 
न हो सके तो “लोकसंग्रह! (.विश्व-मड्गंछ ) की दष्टिसे 

विश्वजनीन कर्म करे- 

` ६लोकसंशहमेबापि संपञ्यन्‌ कतुमहसि ।' 
फिर भी यशोडिप्सा प्रभ्नतिकी फलासक्ति पिण्ड न छोड़े 
तौ मगवत््रीत्र्थ, भगवदर्पण-चुद्विसे शाख्विहित कतेव्य- 
कर्म करे; क्योंकि भगवत्प्रातिका सदुद्देश्य खाथरहित 
होनेसे बन्धनकारक नहीं होता; वह बहुत कुछ 
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निप्कामताकें भीतर होता है, अतः कल्याग-प्रदाता है | 
अतएव भगवान्‌ खयं कहते हैँ 





“मदर्थेमपि कमोणि कुवेन सिद्धिमवाप्स्यसि ।' 


मेरे लिये भी कर्मोंको करता हुआ तुम सिद्धि प्राप्त कर 
सकते हो । निदान, जीव जगत्‌ और परमेश्वरका सात्विक 
ज्ञान प्राप्त करके वर्मफलोमें आसक्तिरहित होकर केवल 
कतंव्य-बुद्धिसे अथवा लोकसंग्रहकी उदात्तभावनासे 
या पुनीत भगवदर्पणबुद्दिसे मात्रयोग-( भक्ति )- 
पूर्वक” यावजीवन नित्य-नैमित्तिक कतव्यकर्मोको 
यथाविधि, यथाशा करते रहना कर्मयोगका व्यावहारिक 
खरूप है, जिसमें .ठोकसंग्र एवं मगवदर्पणकी 
उपयोगिताकी विशिष्टतासे विशेष उपादेयता सुतरां 
सिद्ध है । ( समाप्त ) 


SIRT 


| 
` नसः कर्मण्यदेवाय कम्नेयोगाय ते नमः 
¢ क पी. 
कर्मेयोगाख्य चाङ्कोऽयं जस्मेतां भुवने शुभम 
क्र क्क ३ £3 

त्यक्त्वाऽऽळस्यं वैमनस्यं सोमनस्यं प्रधायं च 
श्रुतिस्सृतिपुराणोक्तो वणोश्रमविभूषकः 
भारतो नेषदेशोऽय्रं भोगभूमिरिति यतः 


कर्मयोगकी शुभाशंसा 


। नमः विश्वप्रतिष्ठाय 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
|| 


निष्कामकर्मणे नमः 
। कल्याणं वर्धयेन्नित्य॑ लोकानां श्रेयसे सदा 
। निष्कामकाेयोगेत विश्वेषां साधयेत्‌ सदा 
। कमयोगो सुदा पाल्यो निःश्रयसकरो हि सः 


। सेव्यः सदा हि सद्योगो निष्कामधमेसंयुतः 


कम-कौदाळके आदिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। भगवन्‌ | आपके द्वारा प्रवर्तित और पुनः अजुनको 


उपदिष्ट निःश्रेयस्कर आपके “कर्मयोग'को नमस्कार दै । विश्वके प्रतिष्ठाभूत आपको नमस्क 


' नमस्कार है | 'निष्काम- कर्मयोगाङ्कः नामक कल्याणका यह 


'छोगोंके कल्यागके लिये कल्याणको नित्य बढ़ाये | लोक आल्य ( प्रमाद 
) घारणक्रर निः्काम-कर्मयोगके द्वारा 
करे । ईंञावास्यादि श्रुतियों, सभी स्मृतियो और पुराणोमे प्रतिपादितं चारों वणे-( ब्राह्मण) क्षत्रिय; 
संन्यासाश्रम ) को सुन्दर बनानेवाले 
यह भारतःदेश भोगभूमि नहीं है--“यतो हि कमंभूरेषा ततोऽन्या 
धर्मसे युक्त--(अपने स्वाथेकी भावना छोइकर ) सदा सतयोग 


-->*न्ग्र--- 


-सौमनस्य ( सद्भाव; शुभ-संकल्प 


और चारों आश्रम-( ब्रह्मचर्य) स्थ, वानप्रस्थः 
चाहिये; क्योंकि वह परमकल्याणकारक है। यतः 
'भोगभूसयः ।! ( विष्णुपु० ) अतः निष्काम 
'सेवन करना चाहिये। ` 
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ग": १०-अनन्यभावसे भगवद्भक्ति 


“अपेक्षाकृत विशेष होती है (:द्रव्य-गीता ७ । १७ )। भागवता 


-जीवनःदर्शन इसका उत्कृष्ट निदर्शन. है ! 


“जजेबाले और सदैव युक्त 


[र हे और निष्काम-कर्मरूपको 
शुभद्‌ विशेषाङ्क भुवनभरमे प्रसृत हो जाय-फैल जाय और सदेव 
द्‌) वैमनंस्य ( विरोध-कलह-कोछाहल ) छोड़कर और 
सदा सभी लोगोंके ऋल्यागके अनुरूप नित्य साधना 
वेश्य तथा द्रः) 


कर्मयोगका, प्रसन्नतापूवंक पालन करना 


कम योगका 





हक्का कल कह ता जम तच seme fy 


मानो निष्कामबुद्धिसे र 
[ यह स्वरूप सर्वभ्रेष्ठ है । उच्च ज्ञानियौका 
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पदो; समझो और करो 


(१) 
भिखारीकी निःस्पृह कर्तव्य-भावना 

पिछले कुछ दिनोंसे हमारे घरके दरवाजेपर एक 
लगड़ा भिखारी भीख माँगने आने लगा था । प्रारम्भमें 
हम उसे कभी पैसे, कमी आठा और कभी चावल आदि 
दे दिया करते थे; किंतु जब उसने प्रतिदिन नियमित 
रूपसे हमारे दरवाजेपर आकर धरना देना झुरू कर दिया 
और बिना कुछ पाये जब वह टलने भी न छगा तब 
धरके सदस्योंने मिलकर एकमतसे निर्णय लिया कि 
आगेसे छगड़े मिखारीको कुछ भी न दिया जाय | 


उस दिन मेरा मन कुछ ठीक नथा | तभी वह्‌ 
भिखारी आ टपका और गिड़गिड़ाने छगा-- 
“साव, कळसे भोजनका एक दाना भी नसीब नहीं 
हुआ है | कुछ खानेको मिल जाय !! किंतु मैने डपट 
दिया और कुछ दिये विना ही जानेके लिये 
उसे विवश कर दिया | उसी समय मेरे बड़े भाई 
साहबने घरमें प्रवेश किया | वे मुझसे बोले-'आज 
बोनस मिल गया है, माकेंटसे सामान आदि लानेके 
लिये तैयार हो जाओ |? किंतु उन्होंने जैसे ही पर्स 
निकालनेके लिये जेबमें हाथ डाला, वे स्तब्ध खड़े 
रह गये और कहने छगे---अरे | मेरा पर्स कहाँ 
गया ? भाई साहब घबड़ाये हुए उसी क्षण उल्टे पैर 
वापस आफिसतक जानेके लिये घरसे बाहर निकल 
गये | उसी समय सामनेसे उन्हें वही लंगडा भिखारी 
आता दिखायी दिया | उसने भाई साहबको घबराहट 
तथा चिन्तित मुद्रामें शीब्रतासे जाते इए देख पूछ 
लिया-'साब, लगता है आपका कुछ खो गया है |! 
भाई साहब बोले-'हाँ भाई, मेरा पर्स पता नहीं 
कहाँ गिर गया है! पूरे आठ सौ साठ रुपये थे 
उसमें |? भिखारी प्रसन्न होते हुए बोला-'तब तो 


यह पस आपका ही होगा साब ? उसने अपने 
खीसेमेंसे पस निकाला और भाई साहबको थमाता 
हुआ वोळा-“यह लीजिये, गिन लीजिये साब ! रुपये 
पूरे है. न ? यह तो अच्छा हुआ कि पर्स मुझे मिळ गया, 
अन्यथा भगवान्‌ ही जानते होंगे आपको कितनी 
परेशानी उठानी पड़ती |? 

भाई साहे रुपये गिने तो पूरे आठ सौ साठ ही 
थे । वे उसकी ईमानदारी तथा परहितकी इस निष्ठापर 
मुग्ध रह गये | उन्होंने प्रसन्न हो, उसे पचीस रुपये 
देने चाहे, पर उसने लेनेसे इन्कार कर दिया | वह 
वोला-थदि कुछ देना ही है तो दो रोटी दे दीजिये 
इस भूखे पेटके लिये ।' रोटियाँ पाकर वह सहजभावसे 
चुपचाप अपने गन्तव्यकी ओर चला गया, उसके 
लिये सव कुछ सामान्य हो गयः; जैसे कि कुछ हुआ ही 
न हो । हम मौनभावसे उसकी इस नि:स्पृह कर्तव्य- 
भावनाको सराहते रहे | 

-“अनुपम भाटिया 
(२) 
फलेच्छारहित सेवाका फल 

उत्तरप्रदेशमें गोरखपुर जनपदकी सीमासे लगा 
इआ एक जनपद है---आजमगढ़ । उसके परिचिमी 
भागमें अहरोछा कस्बेके निकट खजुरी नामका ग्राम है । 
इसी ग्राममें मुंशी भारद्वाजलाल रहते थे | अच्छी खेती-बारी 
थी और भरा-पूरा परिवार । मुंशीजी बड़े सरल हृदय, भावुक 
और साक्तिक विचारों के व्यक्ति थे। अतिथियोंकी सेवामें उन्हे 
बड़ा सुख मिलता था | उन दिनों सवारी आदि साधनोंदी 
कमी तथा सुविधा न होनेसे नेपालसे लेकर गोरखपुर, 
बस्ती आदि जनपदोंके तीथयात्री माधमें प्रयागकी यात्रा 
पैदळ ही करते थे । पवके कुछ दिनों पूर्वसे ही हजाएों- 
हजारों पदयात्रियोंकी धारा-सी चळती थी और उनका 


“१००५. 


` चिल्लाये---“अरे | कौन पानी पीने जा रहा है; रोको 


न पढ़ो; समझो और करो * 
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मागे खुरी ग्रामसे होकर ही जाता था | शीतका समय 
होता तथा पैदल-यात्राके कारण थोड़ी-सी सामग्री साथमें 
लेकर जाते हुए तीथ-यात्रियोंको देखकर मुंशीजी भाव- 
विहल हो जाते थे । कार्तिकी पूर्णिमा होते ही 
सुंरीजीका एक ही काम रहता--जंगलसे लकड़ियाँ 
कटवाकर मेंगाना, उन्हें सुखवाना, ( जिससे यात्रियोंको 
आग तापनेकी सुविधा प्राप्त हो सके ) पुबाळकी चटाइयाँ 
बनवाना और भोजन आदि  बनानेके लिये मिट्टीके बतनों 
तथा उपलोंका संग्रह कराना । किसीका क्या साहस 
कि घरका कोई प्राणी इन सामग्रियोंमेंसे कभी धरके 
उपयोगके लिये कुछ भी ले सके । 


एक बार जेठकी तपती दोपहरीकी बात है । 
मुंशीजी अपने वरामदेमें बेठे थे । सामने कुएँपर आदमी 
खेतोंके लिये पानी चला रहे थे । गर्म हवा ( छह )की 
ळपटोमें झुलसता हुआ एक राही एकाएक कुएँकी ओर 
बढ़ा और वह पानी पीना ही चाहता था कि मुंशीजी जोरसे 


रोको उसे। राही खतः रुक गया और आरचर्यसे देखने 
लगा कि इस भीषण गर्ममिं कुएँपर चलते हुए पानी- 
को पीनेसे रोकनेवाला यह कौन है | तवतक मुंशीजीने 
अपने आदमियासे कहा कि 'उस राहीको मेरे पास ले 
आओ? राही लाया गया । उसके आते ही सुंशीजीने उसे 
छायामें आरामसे बेंठनेको कहा और बोळे--'भइया | 
इतनी तेज धूप एवं छहमें राह चलते हुए तुरंत शीतल 
जल पी लेनेसे पानी ळग जायेगा और तकलीफ होगी | 
थोड़ी देर ठडेमें बेंठकर सुस्ता लो, फिर पानी पीना ।! 
मुंरीजीने इसी बीच घरमेंसे गुड़की भेळियाँ मंगा लीं और 
जल पीनेसे पहले उन्हें खा लेनेके लिये राहीसे आग्रह 
किया । उसने ठंडा हो, गुड़ खाकर विश्रामकर शीतल 
जल पीया तथा अपने मार्गपर आगे बढ़ गया | 


कुछ समय पश्चात्‌ मुंशीजीके यहाँ लड़कीका विवाह 


था । सभी तेयारियाँ हो रही थीं । घरमें बर्त्तन, 
आभूषण एव वस्नादि संचित हो चुके थे। अन्य 


आवश्यक सामग्रियां भी एकत्रित की जा रही थीं | उन्हीं 
दिनों---एक किसी दिन एक ब्यक्ति आकर मुंशीजीके 
पैरोपर गिर पड़ा और रोते-रोते कहने लगा--बाबूजी, 
मुझे क्षमा कर दीजिये ! मुझसे आपका बड़ा अपराध 
हुआ है | मुंशीजी चकित होकर बोळे --“अरे भाई ! 
ऐसा क्यों कहते हो ? तुम्हें तो मैं जानता ही 
नहीं और फिर तुमने मेरा कोई अपराध भी नहीं 
किया है |! 

उस व्यक्तिने रुआसे खरमें कहा .कि “आपके 
यहाँ विवाह-प्रसंगमें एकत्रित धन-सम्पत्तिकी जानकारी 
इधरके कुछ चोरोंको हो जानेसे उन्होंने चोरी करनेकी 
योजना बनायी थी । मेरा सम्बन्ध भी उनके साथ रहा 
है; अतः मैं भी इस दुष्कर्ममें सम्मिलित हो गया था । 
आपके पिछवाड़े वृक्ष तथा जंगली घासे हैं | हम 
लोगोंने उसी ओरसे खपरेलके रास्ते घरमें प्रवेश करनेका 


? विचार किया था । घरमें प्रविष्ट होनेके समय मैं यह नहीं 


जान पाया कि यह किसका घर है, किंतु खपरैलपर चढ़ 
जानेपर, जिस समय नीचे आँगनमें उतरनेका विचार कर 
ही रहा था तभी आपके घरका सामनेत्राला कुआँ दीख 
पड़ा और मुझे गरमीकी वह तप्त दोपहरी तुरंत याद 
आ गयी---जब आपने मुझे बड़े स्नेहसे बुलाकर शीतल 
जल पिलाया था । उसका स्मरण होते ही में तुरंत 
पीछेकी ओर कूद पड़ा ओर सभी साथियोसे कहा कि 
यहाँसे जल्दी भाग चलो; नहीं तो मैं खतः शोर करके 
सबको जगा दूँगा । सफलताके इतने निकट पहुँचकर लोट 
जानेकी बात मेरे साथियोंको विचित्र लगी । किंतु मैंने 
साहसपूर्वक उन्हें समझाते हुए पुनः कहा कि “इतने बड़े 
साधु पुरुष तथा परोपकारी व्यक्तिके घरमें चोरी करनेसे तुम | 
सबका सर्वनाश हो जायगा!” मेरी वात मानकरउस दिन 
यद्यपि हम सब लोग आपके यहाँसे वापस चळे गये थेप 
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एक दिन सेठ साहब दुकानपर बैठे व्यापारका 
काय देख रहे थे। तमी दुकानकी पिछली खिड़कीसे 
मलमछका थान खींचते हुए एक चोरको नौकरने 
पकड़ लिया । वह सेठजीके सामने लाया गया | सेठने 
उसे पहचान लिया, पर बोळे कुछ नहीं । नौकर तथा 
सेठ साहवके पुत्र उसे मारने-पीटने लगे | सेठ साहत्रने 
उन्हें रोक दिया और उसे अपने पास बैठा लिया । 
सेठजी झान्त तथा मधुर-कोमळ खरमें कहने ळगे-“साफे 
( पगड़ी ) के लिये मळमळ चाहिये थी इन्हें । यदि ऐसा 
था तो आप मुझसे कह देते मैं दिलत्रा देता |? वे तुरंत 
अपने पुत्रसे बोले---धवह मलमळ ले आओ तथा इन्हे 
साफा बॅधवा दो । इन्हें साफेक्री जरूरत है । पैसे 
इनके पास थे नहीं, माँगना शोभा नहीं देता; फिर 
फटे साफेसे सम्बन्धियोंके गाँवमें रहना अच्छा नहीं 
लगा होगा । .इस प्रकार मजबूरीसे इनको चोरी करनी 
पड़ रही थी | अस्तु, अपने गाँवके सम्बन्धी अपने ही 
सम्बन्धी हैं |! सेठजीने अपने पास बैठाकर उसके 








मेरे मनको इतने मात्रसे शान्ति न मिळ सकी और यह 
कसक बरावर वनी ही रही कि आपके यहाँ चोरी 
करनेकी दृष्टिसे--जाने मात्रसे ही मुझसे घोर पाप 
( अपराध ) हो गया है । इसीलिये अपने मनका वोझ 
उतारनेके छिये आज मैं आपके पास आया हूँ कि आपके 
पैरोपर गिरकर अपने अपराधके डिये आपसे क्षमा माँग हूँ | 
जिससे पश्चात्तापसे दग्ध मेरे हृदयको शान्ति मिल सके ।॥ 
__ मुंशीजीने आँखोंमें आँसू भरकर उसे गलेसे लगा 
लिया और कहा---मैया ! यह तो तुम्हारा स्नेह है । मैं 
तो इधरसे जानेवाळे पथिकों तथा यात्रियोंकी यत्किश्वित्‌ 
सेवा अतिथिदेवके भावसे “खान्त:सुखायः---खत;: अपने 
आनन्दके लिये कर दिया करता हूँ । यह तो उनकी 
कृपा है कि वे मेरी सेवा खीकार करके मुझे उपकृत 
करते हँ । तुम दुखी न हो, मैं तुम्हारे सद्भावके लिये आभारी 
हूं!” मुंशीजीसे अपेक्षासे अधिक-स्नेहपू्ण सान्त्वना तथा 
आश्वासन पाकर उस व्यक्तिकी समस्त ग्लानि दूर हो गयी | 

मुंशीजी अव नहीं रहे हैं, किंतु उनके सुकृत-सौरभसे 


वहाँकी दिशाएँ आज भी सुरभित हैं | साफा वंधव्राया । फिर घरसे धी-शक्कस्युक्त भोजन 
--चन्द्रदत्त त्रिपाठी मॅगवाकर उसे भोजन करवाया | 

( ३) । चह महाशय अब क्या कहते ? वह तो छजावश 

चोरीका पुरस्कार अंदर-ही-अंदर गड़े जा रहे [ थे | वह तथा अन्य लोग 


पुरानी आत. है। वर्षों पहले राजस्थानके एक भी सोच रहे थे कि प्रायः नेक्रीका पुरस्कार दिया 
आम ग्रृंगामें एक सेठ रहते थे। वे खभावतः बड़े है, पर दा तो उसे चोरीका पुरस्कार मिरा है ! 

क जाहाल सजा देनेके . अपने-अपने तरीके होते हैं | इस 
जन, इमारतों, सरळ तथा सबका हित चाहनेवाले थे | प्रकारका सद्भाबनापूर्ण मानवीय व्यवहार किये जानेपर 
संवत्‌ १ 3९ (कापणे अकाल पड़ा था [सेठ गणेशदास- कोई व्यक्ति पुनः अपराध करनेकी हिम्मत भला कँसे 
जीके यहाँ नित्यप्रति आवाज लगाकर प्रचारित किया जाता कर सकता है ? सम्भवतः नहीं कर सकता । जीत्रनका 


कि कोई भूखा-प्यासा हो तो आ जाय । और ऐसे लोगोंके 
'पहुंचनेपर बड़े मान-मनुहारके साथ उन्हें भोजन कराया 
जाता । उनके यहाँ इस प्रकारका सदावत प्राय: नित्य 


चलता या। 


Papo Pe —— 


काया-पळलट प्रायः ऐसे ही घटनाक्रम तथा ऐसे ही 
परहितभावी महानुभावोके संसर्गसे हो जाया करता है। 


वस्तुतः बिना किसी खार्थ-भावके किसी गिरतेको उठाना « 


सबसे बड़ा नैष्कम्य-(सेवाकार्य-) है | 
प्रेषक--भी पु रुषोत्तमजी सिंघल 


सीताराम कहिये ! 


सीताराम सीताराम सीताराम कहिये, . 
| जाही विधि राखे राम ताही बिधि रहिये। 





युखमें हो रामनाम, जनसेवा हाथमे, 
तू अकेला नाहीं बन्दे राम तेरे साथमें। 
विधिका विधान जान, हानि-लाभ सहिये ।। जाहि विधि राखेः" ` 
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पायेगा, 
होगा प्यारे वही जो श्रीरामजीको भायेगा | 
फल-आशा त्याग, शुभ कम करते रहिये ॥ जाहि विधि राखेः` ` 


| जिन्दगीकी डोर सौंप हाथ दीनानाथके, 
॥ 


धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिये ॥जाहिविधिराखे * " 
नाता एक रामजीसे दूजा नाता तोड़ दे, 
आशा एक रामजीकी दूजी आशा छोड़ दे । ` 
साधु संग राम रंग, अंगअंग रगिये, 
काम रस छोड़ प्यारे, राम रस पगिये॥ जादि विधि रास्त्रे" ` 
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` महलोंमें रक्खें चाहे झोपड़ीमें वास दें। 
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गीताग्रेसके तथा 'कल्याण के नामसे गलत प्रचार करनेवालोसे सावधान ! 
कुछ अविश्वसनीय लोग व्यक्तिगत खार्थ-सिद्धिके लिये गीताप्रेसके नामका दुरुपयोग कर “श्रीगीताप्रेस”के 
नामसे जनतासे धन एवं सहायसाकी माग किया करते हैं | इस प्रकारकी शिकांयतें हमें मिली हें । | 


चण्डीगढ़ ( पंजाब )में “खामी? नामके एक व्यक्ति 'श्रीगीताग्रेस'- चण्डीगढ़के नामसे धनकी ओर 
सहायताकी माँग करु रहे हैं | जो सवया अनुचित काये है | यह स्पष्ट और निश्चित समझ लेना चाहिये कि _ 
उपरक्त 'खामी? नामधारी व्यक्तिसे तया 'श्रीगीताप्रेस' ( चण्डीगढ़ )से गीताप्रेस, गोरखपुरका कोई सम्बन्ध नहीं 
9 । गीताप्रेसने इस प्रकारकी सहायताकी कभी न तो माँग की है और न इसे ऐसी सहायताकी कोई आवश्यकता... 
` है | यह- हमारी संस्थाक्रे सिद्धान्त तया परम्पराके समया विरुद्ध है| ऐसे लोगोंको सहायता देनेवाळोके परते. 
हाप्रेसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और न होगी । अतः इस विषयमे पूरण क. रहना चाइये । इस गच 
वेषयकी सूचना पहले भी प्रकाशित की जा चुकी है । व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर (उ० म्रः ) रे 
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'गीताभवन, स्वगांश्रमके सत्सड़की सचना 

प्रतिवषकी भाँति इस वर्ष भी गीताभवन, खर्गाश्रममें सत्सङ्गके आयोजनकी व्यवस्था है | प्रार्थना है कि 
सदाकी तरह सभी सत्सड़ी महानुभाव तथा माताऐँ-वहनें अधिकाधिक संख्यामें केवळ सत्सङ्ग तथा भजनके पवित्र 
उद्देश्यसे ही गीताभवनमें पथारे | चैत्र झुक पूर्णिमाके लगभग श्रद्धेय खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके वहाँ 
पधारनेका विचार है..। अन्यान्य संत-महात्मा, विद्वान्‌ तथा रामायणके वक्ता आदि भी पघारनेवाले हैं | 

नौकर-रसोइया आदिको यथासम्भव साथमें लाना चाहिये | खर्गाश्रममें नौकर-रसोइयोंका मिळना कठिन 
है | ल्लियाँ पीहर या ससुराल्वालोंके अथवा अन्य किन्हीं निकटके सम्बन्धीके साथ ही वहाँ जाये, अकेली न 
जाये । अकेली जानेकी दामे स्थान मिलनेमें कठिनाई है. | गहने आदि जोखिमकी चीजें साथमें बिल्कुल नहीं 
ले जानी चाहिये । सत्सङ्गी भाइयोंको वहुत आवश्यक सामान ही साथमें लाना चाहिये तथा अपने सामानकी 
पूरी संभाल खयं रखनी चाहिये | जहाँतक बन पड़े छोटे बच्चोंकों साथमें न ले जाँ, नितान्त निरुपाय हों तो 
उस स्थितिमें बच्चोको वे ही लोग साथमें ले जाये जो उन्हें अळग डेरेपर रखनेकी व्यवस्था कर सकते हों, जिससे 
सत्सङ्गमें वाघा न पड़े । खान-पानकी वस्तुओंका प्रवन्ध यथासाध्य किया जा रहा है, परंतु दूधके प्रबन्धे बहुत 
कठिनाई है । 

सदाकी भाँति यह नन्न निवेदन है कि सत्सङ्गमें पधारनेबालोंको आमोद-प्रमोद ( मनोरञ्जन ) तथा केवळ 
जल्वायु-परिवतनकी दृष्टिसे न जाकर स्सङ्ग-लामके उद्देश्यसे ही वहाँ जाना चाहिये एवं यथासाध्य नियमित तथा 
संयमित साधक-जीवन बिताते हुए सत्सङ्गमें अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये | --प्रवन्धक 





'कल्याण” नामक हिन्दी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण 
फामे--चार, नियम-संख्या-आठ _ 


१-प्रकाशनका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर ५-सम्पादकका नाम--मोतीछाछ जालान 
२-प्रकाशनकी आवूत्ति--मासिक राष्ट्रात सम्बन्ध--भारतीय 
३-सुद्रककाः नाम-मोतीलाल जालान पता--गीताप्रेस, गोरखपुर | 
राष्ट्रगत सस्बन्ध--भारतीय ६-उन व्यक्तियाँके नाम- - श्रीगोविन्द्भवन-कार्याल्य : 
पता--गीताग्रेस, गोरखपुर पते जो इस समाचारं- | पता-नं० १५१, महात्मागाँधी 
४-प्रकादाकका नाम--मोतीलाल जालान पत्रके मालिक हें ओर रोड, कलकत्ता ( सन्‌ १८६० ः 
` राष्ट्रगत सस्वन्ध--भारतीय जो इसकी पूँजीके | के विधान २१ के अनुसार ) - 
पता--गीताप्रेस, गोरखपुर | भागीदार हैं । रजिस्टडं धामिक-संस्था 
मैं मोतीलाळ जालानः इसके द्वारा यह घोषित करता हुँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी जानकारी और 
विश्वासके अनुसार यथाथ हैं । मोतीलाल जालान 
दिनाङ्क २८ फरवरी १९८० क 
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